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घस आर उसको छावश्यकता 


| AE आर परेचमीय विद्वानों तथा साइंसदानों की सम्मतियों 
कार शाकीय बोड्िक व. प्रत्यक्ष प्रसाणों [रा धम, राष्ट्रीयता, 
साइज, बल, स्वतन्त्रता ओर , eerie अत्यन्त ` `` 
i पियागी, विषयो,पर विचार करते हु 
यह RaR गया 
कि 


we 
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qÅ क्या है ! और व्यक्ति, समाज तथा शश को लोकिक 
उन्नति के लिये उसकी क्यों आवश्यकता हे ! 
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धर्म और उसकी आवश्यकता 


इसमें पूर्वीय और पश्चिमीय विद्वानों तथा साईसदानों की सम्मतियों 
और शास्त्रीय बौद्धिक व प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा धमे, राष्ट्रीयता, 
साइस, बल, स्वतन्त्रता और स्वराज्यादि अत्यन्त ˆ `` 
लोकोपयोगी विषयों पर विचार करते हुये 
यह 'दिखलाया गया हे. 


E ¢ 7, 9 
धर्म क्या है ? और व्यक्ति, समाज तथा "राष्ट्र को लौकिक जी 
उन्नति के लिये उसकी क्यों आवश्यकता हे ! ` 


लेखक-- कर 
ज्ञानचन्द आय्य ` ia ल 
सभासद, सावंदेशिक आयंत्रतिनिधि सभा, देहली = गारी 
लेखक इजहारे हक़ीक़त (उदू) अथवा LER 
सत्य निय ( हिन्दी ) Mee 


सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिषि सभा, देहली : eee 
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i (झर भी चि य पने, असर चार apr 
BES | 711 aage tiS adii मतर को कोणता येया परन्तु 
` दसरा से caren से छी wea औीचन समाप्त ' 
ही गया। अतः मे इस पुस्तिका को उसके ' 
OO पसे उस प्यारे नवयुवक विधार्थी- . * 
जगत्‌ की सेवा के लिये समर्पित करता हूँ. * * 

जो कि भारतीय ऋषियोंफे उत्तराधिकारी 

हैं, और भावी भारत के नेतृत्व " 

तथा ऋषियोंकी सम्पत्ति व संस्छाते `. 

की रक्षा का बोझ जिन के - शं 
कन्धों पर आने चाला है । iE |; 
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1 isi सप्ता 
l SEE 
| सेने अपने स्वर्गीय पुत्र विद्याधर वी. ए. को यथाशक्ति 
श धामिक प्रकृति तथा प्रवृत्ति का बनाने का यत्न किया था, 
अर आशा थी कि चह अपने आचार विचार द्वारा 
नवयुवकों में धामिक प्रवृत्ति का कारण बनेगा परन्तु 
देवयोग से युवावस्था में ही उसका जीवन समाप्त 
हो गया। अतः में इस पुस्तिका को उसके . 
प्रतिनिधिरूपसे उस प्यारे नवयुवक विद्यार्थी- 
जगत्‌ की सेवा के लिये समपित करता हूँ 
जो कि भारतीय ऋषियोंके उत्तराधिकारी 
हैं, और भावी भारत के नेतृत्व 
तथ ऋषियोंकी सम्पत्ति व संस्कृति 


| 
| 
| की रक्षा का बोझ जिन के 
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'. प्राठकबन्द; इस. समय रूसार में ईश्वर तधा धमं के विरुद्ध, : ` .- 
विद्रोह काजो आन्दोलन चल रंह हे, उसको मानव स.सारःके : . `. 


लिये: अत्यन्त हानिकारक:समम करः वर्षा' से मेरी यह इच्छा थी 
कि धम के: वास्तविक स्वरूप और उसकी आवश्यकता को उन नव- 


युवकों व्रिशेषःकर भावी भारत के वमने बाले नेता विद्यार्थी-जगत्‌ ' .:. 
के सामने रखा जाये Lat कि अनजाने Rataa अथवा मज़हब s = 


को ही धम समझकर वास्तविक धर्म का भो विरोध करते अथवा. 


उससे. उदासीन रहते हैं, परन्तु अयोग्यता ब अस्वस्थता के कारणः eee 
मुझे स्वयं तो ऐसे गंभीर विषय. पर कुळ: लिखने का साहस नही ` 


होता.था इसलिये यत्न यह: था कि किसी: प्रभावशाली व्यक्तित्व. 
के धनी योग्य विद्वान्‌ से इस. विषय पर लिखाया जाये । परन्तु: 
सफल-काम न हो सका । चुनांचे इस ही. विचार मेंःथा कि aa 


वर्ष देहली आयसमाज के अर्धशताब्दी-महोत्सव केः सुअवसर पर : 


आर्यसमाज की ओर. से “धमे लोक उन्नति के लिये आवश्यकः 
है. अथवा अनावश्यक?” के. बिषय पर विचार करने के लिये 


एकः BEM स रखी गई | और मुझे इस'विषय पर लेख लिखकर. `... 
सम्मेलन में पढ़ने के लिये आदेश किया गया | जिसंको कि मेने! `;: : 


अपनी हार्दिक इच्छा की पूर्ति का सु-अवसर जान कर शिरोधाये : * : 


कियो, और लेख लिखकर सम्मेलन में पढ़ा लेख को सुनकर 
बहुत से श्रोता ASA की ओरसे उसको पुस्तकाकार छपवा देने की ` 


मांग की गई | इस लिये aa उस निवन्ध में कुछ और बढ़ाकर . 
यह लघु पुस्तक छपवा दी है । मेने इस में यथाबुद्धि धर्म के 
वास्तविक स्वरूप और:उसकी आवश्यकता तत्सम्बन्धी आव- 
श्यक विषयों की बास्तविकता” पाठकों के सामने रखने का यत्न 
कियाहे । कृपया पाठक विचार पूर्वक इस को पढ़ें और देखें कि 
किस प्रकार के आचार विचार से मानव संसार का उत्थान और 
कल्याण हो सकता . है । वैसे तो मनुष्य जिस प्रकार के : चाहे 
अपने आचार विचार रख सकता -है, अर्थातः अपनी वास्तविक- 
स्थिति और नेसगिक सच्चाईयों के विरुद्ध, अपने आचार विचार 
रखने में भी वह स्वतन्त्र है, परन्तु ऐसा करना अपने आपको भी 
धोखा देना. और नुक्रसान पहुँचाना है और दूसरों को भी, 
क्योंकि जिस प्रकार.का स्वरूप किसी वस्तु का नहीं हे उसको चेसा 
समझना भी. भूल है और जैसा स्वरूप हे चैसां न मानना भी 


. शंलती हे । जो वस्तु जेसी है . तदनुकूल ही अपने आचार विचार 


रखना हितकर और उपयोगी हो सकता है अन्यथा नहीं। आशा 
हे कि सहृदय पाठक जो कुछ इसमें : अपने लिये हितकर और 


.. उपयोगी समझँगे, स्वयं भी उसको ग्रहण करेंगे और इस आत्म- 


प्रसाद::अथवा जीगनरसाम्रत रूप धम का पान दूसरों 'को भी 
-. करायेरो.। ; 
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TH विरोध का कारण 


sD व्वा 


ज कल संसार में पातित-पावनी क्रान्ति-गङ्गा 
£ का प्रवाह वह रहा है। प्रत्येक देश के देशभक्त 
अपने अपने देश के जीणांद्वार के निमित्त 


करने का प्रयत्न किया जा रहा है । पत्रों और प्लेटफार्मो से परि- 
aga, परिवर्तन, उन्नति, उन्नति, की दुद्दाई दी जा रही है । 
राजनेतिक, सामाजिक ओर धार्मिक क्षेत्रों में उधल पुथल 
किये जाने की धम मच रही है. । वड़े २ शक्तिशाली राजाओं, 


महाराजाओं महन्तों और मठाधीशों को पदच्युत करके मनचले `" ' 
और निडर क्रांतिकारी स्वयं. शासक और अगुवा बन रहे SI 


झमूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप की स्थापना हो रही है । 


उस में स्नान करना पुण्य अथवा अपना कतठंय 
समम रहे हैं । जीवन के प्रत्येक अङ्ग में क्रांति द्वारा हो सुधार 
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धर्म और उसकी आवश्यकता २ 
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इस क्रांति के युग में क्रांतिकारियां का आक्रमण मलुष्य 


समाज तथा उसकी संस्थाओं और विलासी ब स्वार्थी राजाओं 

. महाराजाओं और उनके नीति नियमों तथा आचार विचार तक 

- -ही सीमित नहीं रहा किन्तु कई एक राष्ट्रीय एकता के अभिज्ञापी 

साम्प्रदायिक झगड़ों से खिन्न क्रातिकारियाँ की ओर से इश्वर तथा 

* धम्म पर भी क्रांति-कुठार का प्रहार किया जा रहा ह । उनका कथन 
हे कि-- 


“अभ्युद्य अथवा TAA के लिये धर्म की कोई आवश्यकता 
नहीं | यह ईश्वर तथा धर्म अथवा मजहव तो चतुर और बुद्धिमान 
पूँजीपतियों से निर्मित हैं, जो कि उन्होंने भोलेभाले श्रमजीवियां के 
भोलेपन और अज्ञान से लाभ उठाने के लिये तथा उन्हें अपने आधीन 
आर सन्तुष्ट रखने के लिये बनाये हैं । यह मजाहव अथवा मतमता- 
न्तर तो वास्तव में वर, विरोध और साम्प्रदायिक द्वेष के गढ़ हैं, उपद्रव 
का मूल हैं, इन्होंने मानव जाति में अगणित रक्कपात कराये =! 
यह राष्ट्रीय एकता के घोर शत्रु हैं, यह लौकिक तथा देश उन्नति के 
लिये न केवल अनावश्यक ही हैं अपितु उसमें बाधक भी हैं। इसलिये 
ससार को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है । अतः जितना जल्दी 
सभव हो सके उन्हें संसार से मिटा देना चाहिये ।” 
इनकी ओर से अपने इन विचारों को फेलाने के लिये व्याख्यानां 


र लेखों द्वारा ही प्रचार नहीं किया जा रहा किन्तु राष्ट्रीय एकता 
तथा साम्यवाद के आवेश में रूस आदि देशों में राउयवल द्वारा 


, भी ईश्वर का वहिष्कार और मजहब को निमू ल॑ करने का क्रिया 


३ भ्रम विरोध का कारण 


uas nn, NNN” 


त्मक यत्न किया जा रहा है । मुझे यहां पर इस समय इस बात 


पर बिचार नदीं करना हे कि जो कुछ भी उन्नति के नाम पर इस. . 


समय किया जा रहा है वह वास्तव में उन्नति हे अथवा अव- 


नति, तो भी प्रसंगवश इतना अवश्य निवेदन करू गा कि उक्तं : . 


आन्दोलन के विचारशील कर्ता धर्ता भी निश्चित रूप से यह. 
कहने का साहस नहीं कर सकते कि उनके इसे क्रांतिकाल के ` ,' 


विचार और आचार अथवा परिवतन च उथल पुथल वास्तव में 
ही ठीक सत्य और sala हे, बह भी केबल इतना ही कह सकते 


Niue 
हं कि यह सव परीक्षण हें, समय ही वतायेगा कि उनात क्या हू - 


आर अवनति क्या ? अश्तु । 
सज्ञनवृन्द ! “धं अभ्युदय फे लिये आवश्यक हे अथवा: 


अनावश्यक ? यह एक वड़ा गम्भीर प्रश्‍न हे । और इस समग्र ' 
जब कि रोटी के प्रश्‍न ने मनुष्य मात्र को उन्मत्त कर दिया हुआ ' ` 
है अथवा लोगों के दिलो दिमाग़ उनके पेट के अन्दर हें और .. ' 


संसार के राष्ट्र स्वाथोन्ध होकर परस्पर एक दूसरे की रोटी SAAT, ;*. 
घन, मान और ऐश्वर्य छीननेके लिये उतारू हुये २ हैं । ईश्वर और .. 


धर्म के बिषय पर विचार करना अत्यन्त कठिन हे क्‍यों कि ऐसे 
गम्भीर प्रश्‍न समाज की शान्त अबस्था में ही भली भांति विचारे 


जा सकते हैं । यद्यपि ऐसे समय में इस प्रश्‍न पर विचार करच `: 


से किसी विशेष लोभ की आशा करनी सन्दिग्ध है। क्योंकि जब, 
तक भूखों की भूख तथा भोगों की लोलुपता शान्त न होगी तव तक्र 
चह किसी की भी न सुनेंगे । यहद लोकोक्ति भी इसका समथचं 


. 
NR 


धर्म और उसकी आवश्यकता ; ¥ 
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करती है “पहिले खा पीछे खुदा” “पेट न wat रोटियां सव 


Tet खोटियां” तथापि च्‌'कि इस प्रश्‍नका समाधान होना मानवीय 
संसार के लिये अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जीवन के 


` साथ ध्म का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, और जिसके सम्बन्ध में 


यह कहना भी अत्युक्ति नहीं किन्तु यथार्थ होगा कि धमे के विना 


. मनुष्य मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है । इस पर विचार 


करना ही श्रेयस्कर हे क्‍योंकि न करने से कुछ करना ही अच्छा 
है.। अतएव असली प्रश्‍न पर विचार आरम्भ करने से पूव यह्‌ 


. प्रश्‍न होता है किं इस समय विशेष रूप से उक्त प्रश्‍न के उठने का 


कारण क्या है ? और क्या उपरोक्त धमंसम्बन्धी घृणा तथा 
विरोध अकारण हैं अथवा इसका कारण वास्तविक धमे के स्वरूप 
से. अनभिज्ञ, केबल राजनेतिक अभ्युदय को जीवन का उद्देश्य 
मानने वाले कांति के प्रवाह में प्रवाहित देशभक्तों का सीमा से 


_ चढ़ा हुआ जोश है । जोकि उन्हें थमं की आवश्यकता को अनु- 


अव नहीं करने देता। इसका उत्तर खुली आंखों ओर स्वतन्त्र बुद्धि 
से समाज की अवस्थाओं और मानवीय ग्रकृतियों तथा भ्रवृत्तियों 


. पर विचार करने वाला प्रत्येक अनुभवी विद्वान्‌ व इतिहास वेत्ता 


लगभग यही देगा कि च कि यह एक waa सिद्धान्त है कि 
कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता इसलिये वास्तविक धम 


: ` -से घृणाका कारण तो धमं केस्वरुप से नावाकफ़ी घमे और रिली 
: . जन को पर्याय समझना तथा वतमान समय की भोगवाद (मादा- 


“परस्ती ) की लहर से वनी हुई लोगों की समझ है । जैसा कि 


y ६ aay विरोध का कारण 


१००० ०७०० ७७४ 


“बहुत से मरदों और औरतों के दिमाग में रुपया की बात इतनी 
ज़्यादा समाई हुई है कि वह किसी ऐसे काम को हाथ नहीं लगाते 
जिस से उन्हें माली फ़ायदा ( आर्थिक लाभ ) न हो। वह सममाते 


हें कि किसी ऐसे अध्ययन या दिमागी काम के लिये कोशिश करना . 


जो रुपये की शक्ल में तबदील न किया जा सके, वेवकूफी है । 
पस रुपये की खातिर सखत मेहनत करना और उसके बाद खल 


कूद और आराम यह उनकी ज़िन्दगी का दस्तूर मालूम होता है, ` 


दिमाग को वह मादी खुशहाली को सिर्फ कुंजी समझते हँ | और 
ज्ञाती दिमागी तरक्की को वेवकूफों का शुग्रल खयाल करते हैं, यह 
काबल रहम मोदी ज़हनियत सोसाइटी की तमाम जमाइतों में गहरी 
गड्डी हुईं है । हिन्दू लाहौर १० जून १६३५ 
इसके अतिरिक्त मज़ाहब अथवा मतमतान्तर सम्वन्धी घृणा का 
कारण जहाँ देश की अचस्थाओं और आवश्यकताओं पर अव- 
लम्बित धर्म के वास्तविक स्वरूप को न जानने तथा घम और 
रिलोजन Religion को पर्याय समझने वाले राजनेतिक क्षेत्र 
में उतरे हुए बीरों का जोश है, वहां इसका मुख्य कारण GAT में 
घर को बदनाम करने बाले मज़हबों के परस्पर के ऐतिहासिक 


रक्तपात और पाशविक अत्याचार तथा राजनैतिक कार्या में अलुः '_ ' 
चित हस्तक्षेप आदि दोष हैं. और भारत में धर्मे के नाम परं - | 


अधर्स करने वाले धर्माभासी मतमतान्तरों के अविद्योजनक " 
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« आचार व्यवहार तथा साम्प्रदायिक वेर विरोध ओर झगडे 
जो कि राष्ट्रीय एकता में बाधक हो रहे हैं। यह एक अकादूय 
सचाई हे कि जिससे मत मतान्तरां के अनुयायी स्वयं भी उस 
समय तक इनकार नहीं कर सकते अथवा अपने माथे से इस 
कालिमा को नहीं धो सकते, जब तक कि इतिहास के पन्नों पर 
उनके अन्धविश्वासजनक अत्याचारों और विद्याविरोधी आचारों 
आर विचारों का उल्लेख मोजद हे । और समय समय पर उन्हें 
उनके क्रियात्मक जीवन में दोहराया जा रहा हे । और वह इसके 
लिए अपने आचार, विचार ओर व्यवहार में वास्तविक धमं के 
अनुकूल परिवतन करके प्रायश्चित्त नहीं करते । 
मेरे उपयुक्त कथन का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि 
धर्माभासी मतमतान्तरों के दोषों का उक्त घृणा का कारण होने पर 
वास्तविक धर्मं भी दूषित और अनावश्यक हे । क्योंकि मेरी 
सम्मति में तो मानवीय जगत्‌ की स्थिर आवश्यकताओं में धर्म 
की आवश्यकता सर्वोपरि हे । और धर्म तथा मतमतान्तरों में 
जो अन्तर है धमे को अनावश्यक वतलाने वाले भाई उस से 
० अनभिज्ञ होने अथवा उस ओर ध्यान न देने के कारण धर्म मज- 
हव व रिलीजन Religion को पर्याय समझ कर भूल से धर्म 
_ * 'का.भी विरोध करते हैं । 
i | घम ओर ATTA 
पूव इसके कि “धम लोकोन्नति के लिये आवश्यक है अथवा 
“अनावश्यक! कें विषय पर विचार किया जाय, यह जानना आव- 


40%», 
>» ०" कछ” ५. 


७ धसे का स्वरूप 
श्यक है कि धर्म और मजहव का स्वरूप कया है और इनमें 
परस्पर अन्तर क्या है | 
क्योंकि जब तक यह मालूम न हो तव तक इनके सांसारिक 
उच्चति के लिये आवश्यक आर अनावश्यक होने की जांच भी 
नहीं कर सकते । 
IH का स्वरूप 
१--धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि धारण अर्थ वाली 
p धातु से बनता है | अतः capt इति धर्मः? अर्थात्‌ जो 
धारण किया जाय चह धर्म है । अथवा लोक परलोक के सुखों 
की सिद्धि के हेतु सावेजनिक पवित्र गुणों और कर्मा' का धारण 
च सेवन करना धर्मे है । दूसरे शब्दों सें यू भी कह सकते हैं कि 
मनुष्य जीवन को उच्च और पवित्र बनाने वाली ज्ञानानुकूल जो 
शुद्ध साबंजनिक मर्यादा-पद्धति (दस्तूर उल अमल) है वह ध्म है । 
२--जैमिनि मुनि ने भी मीमांसा राख्न के दूसरे सूत्र में धमे 
का A 
7 चोदना लक्षणोर्था घमः 
किया दै । अर्थात्‌ लोक परलोक के सुखों की सिद्धि के हेतु गुणों 
आर कर्मा में प्रवृत्ति की प्रेरणा TH का लक्षण हे। 


३--बैदिक साहित्य में “धमं? वस्तु के स्वाभाविक गुण तथा... 


कर्तव्य के अर्था में भी आया S| जैसे जलाना और प्रकाश 


करना अग्नि का धर्म है और प्रजा का पालन तथा रक्षण राजो *. 


का धमे है । 


ज " 
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४--मनुस्मृति में भी लिखा हे-- 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं, शौचमिन्द्रयनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ |’ 


ago Bo ६, 'छो० ९. 
इसमें मनु जी ने धेये, क्षमा, मन को प्राकृतिक प्रलोभनां में 


फॅसने से रोकना, चोरी त्याग, शोच, इन्द्रिय निग्नह, बुद्धि अथवा 
ज्ञान, विद्या, सत्य, और अक्रोध धमे के लक्षण बतलाये हैं । 
दूसरे स्थान पर भी कहा है-- 


“आचारः परमो घर्मः’ 


मचु० Be १ Wo १०८. 
अर्थात्‌ सदाचार परम धमं है। 


४--धामिक साहित्य में आध्यात्मिकता, अहिंसा, दया, दान, 
सन्तोष, प्रेम, सहानुभूति, सहन-शीलता, सभ्यता, सज्जनता, सर- 
लता, स्वतन्त्रता, परोपकार, आजव, ब्रह्मचर्यं, तप, त्याग, वीरता, 
पुरुषार्थं आदि भी धमं के विशेषण माने गये हैं । 
६--महाभारत में भी लिखा है-- 
“धारणाद घर्ममित्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः ।' 
अर्थात्‌ जो धारण किया जाय और जिससे प्रजाएँ धारण 
की हुई हैं वह धमं हे | 


७--वैशेषिक दशान के कर्ता महामुनि कणाद ने धर्म का लक्षण 
यह किया है-- 


“यतोऽभ्युदय निश्रेयससिद्धि; a: धर्म 


E धर्म का स्वरूप 
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अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय (लोकोन्नति) और निश्रेयस (मोक्ष) 
की सिद्धि होती है, वह धर्म हे । 

Sle दयानन्द जी ने भी पक्षपात रहित न्यायाचरण तथा 
सत्य भाषण आदि सदाचार को ही धम माना हे और धमं तथा 
सनुष्यस्व को पर्याय बतलाया है । जेसा कि उनके निम्न वाक्यों से 
प्रकट है। | 

“पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य भापणादि युक्त जो 
ईश्वर आज्ञा वेदों से अविरुद्ध हे, उसको धर्म मानता हू ।” 

सत्यार्थ प्रकाश मन्तव्य ३. 

“इस काम में चाहे कितना ही दारुण दुःख ग्राप्त हो, 
चाहे प्राण भी भले ही जावें, परन्तु इस मनुष्यपन धर्म सें 
पृथक कभी भी न होव ।”” सद्याथ प्रकाश का अन्त. 


५... “जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण, असत्यका 
सर्वथा परित्याग रूप आचार हे उसी का नाम धर्म और 


उससे विपरीत का नाम अधम हे ।'” 
सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ३. 


£- वैदिक साहित्य में कहीं पर भी TH शब्द पन्थ अथवा 


मज़हब के अर्था में नहीं आया हे। और न ही बाहर के चिह्नों . 


को कहीं पर धमं माना हे | यथा “न लिंगं घर्म कारणम” अर्थातू 
बाहर के चिह्न धम का कारण नहीं ह, इत्यादि | न 


धर्म और उसकी आवश्यकता १० 


ऊपर उद्धृत किये हुए शास्त्रीय लक्षण परस्पर विरोधी नहीं 
हैं क्योंकि यह तीन प्रकार के हैं। १ स्वरूपात्मक, २ क्रियात्मक, 
३ फलात्मक | जस 

१--जेमिनी ने जो धर्म का लक्षण किया हे वह स्वरूपात्मक 
है। क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश करना अभि का स्वभाव 
अथवा धर्म हे उस ही तरह दुःख निवृत्ति तथा सुख प्राप्त 
की प्रेरणा करना आत्मा का स्वभाव अथवा धम हे | जिसका 
कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अनुभव करता हे । आर जिसको अन्त- 
रात्मा अथवा कान्शोंस Conscience या जमीर की आवाज भी 
कहते हैं | 

२--दसरे Ag महाराज आदि ने धम के जो लक्षण वतलाय 
हैं वह क्रियात्मक TAGS अर्थात्‌ उनके अनुकूल आचार-विचार 
करना धमं है । 

३-महषि कणाद का किया हुआ घमं का लक्षण फलात्मक 
है क्योंकि उसमें धर्मातुकूल आचार विचार रखने का फल अभ्यु 
दय ( लोकोन्नति ) और मोक्ष की सिद्धि बतलाया हे । अतः इन 
सें परस्पर विरोधी होने का सन्देह भ्रम मूलक = | 

सज़हब का स्वरूप 

मज़ह का अर्थ है पन्थ अर्थात्‌ वह रास्ता जो स्वगे तथा ईश्वर 
प्राप्ति का है और जो कि मजहव के प्रवतक ने बताया है | अनेक 
जगहों पर मजहव इमान अथात विश्वास के अथां में भी 
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१--ऊपर लिखे गये धमं के शाल्लीय लक्षणों तथा अर्था और 
सजहव के अर्थो से विदित है कि धमे और मज़हब समानार्थक 
नहीं हे ओर न ही धर्म ईमान या विश्वास का पय्याय है । 

२--धर्म क्रियात्मक वस्तु हे ओर मज़हव विश्वासास्मक | 

३--धर्म मनुष्य के स्वभावानुकूल अथवा मानवो प्रकृति 
होने के कारण स्वाभाविक हे. ओर उसका आधार ईश्वरीय 
अथवा ae नियम हैं । परन्तु मज़हव मनुष्य कृत होने से अप्रा- 
कतिक अथवा अस्वाभाविक हे । मज़हबों को अनेक व भिन्न २ 
तथा परस्पर विरोधी होना उनके मतुष्यक्रत अथवा वनावटी होने 
का प्रमाण हे | 


४--अन्य मानवी विशेषणा की भांति सामान्य धम भी 
मनुष्य मात्र का एक ही है । इसलिये वह सार्वजनिक मानवी 
घमं है जेसे मनु जी के बतलाए हुए “ga क्षमादि” धम के लक्षण 
मनुष्य मात्र के लिये समान हें । उनमें अपवाद भले ही कोई 
करे, परन्तु कोई भी सभ्य मनुष्य उनका विरोधी नहीं है । किन्छु. 
AG अनेक हैं और प्रत्येक मजहव उसके अनुयायियों के 
अतिरिक्त दूसरों के लिये अमान्य और अग्राह्य है । इसलिये 
` बह सार्वजनिक नहीं हें । हां ! मज़हबों में भी कुछ अंश धम का 
अथवा धर्मानुकूल है। और उस ही के कारण उनका भी कुछ 
मान बना हुआ है । 
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४---धर्म सदाचार रूप है. अतः धर्मात्मा होने के लिये सदा- 
चारी होना अनिवाय है । परन्तु मजहवी अथवा पन्थाई होने के 
लिये सदाचारी होना आवश्यक नहीं है। अर्थात्‌ जिस तरह 
धर्म के साथ सदाचार का नित्य सम्बन्ध हे उस तरह मज़हब 
के साथ सदाचार का कोई सम्वन्ध नहीं है । क्योंकि किसी मज़- 
हब का अनुयायी न होने पर भी मनुष्य सदाचारी ( धर्मात्मा ) 
बन सकता दै । परन्तु आचार सम्पन्न,होने पर भी कोई मनुष्य 
उस वक़्त तक मज़हबी अथवा पन्थाई नहीं वन सकता जव तक 
कि मज़हब के मन्तव्यां पर ईमान अथवा विश्वास नहीं लाता। 
जैसे कि चाहे कोई कितना ही सच्चा ईश्वरोपासक और उच्च कोटि 
का ही सदाचारी क्यों न हो बह जब तक हजरत ईसा और 
अञ्जील तथा हजरत मोहम्मद और कुराने शरोफ़ पर ईमान नहीं 
लाता तब तक ईसाई और मुसलमान नहीं बन सकता | 

६- धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता हे अथवा qÅ अर्थात्‌ 
धार्मिक गुणों और कर्मो' के धारण करने से ही मनुष्य मनुष्यत्व 
को प्राप्त करके मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। दूसरे 
शब्दों में धर्म और मनुष्यत्व पर्य्याय हैं । क्योंकि धर्म को धारण 
करना ही मनुष्यत्व है । कहा भी हे-- 
“आहार निद्राभयमैथुनश्व, सामान्यमेतत्पशु भिर्नेराणाम्‌ | 
धर्मोहितेषामधिको विशेषो, धर्मेण॑दीन: पञ्चमिः समानः ।/ 
अर्थात खाना, सोना, डरना और सन्तान उसन्न करना आदि कमे 
मनुष्यों और पशुओं में एक समान हैं | केवल घर्म ही मनुष्य 


१३ भ्रम और मजहब मे अन्तर 


सें विशेष है । जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाता है । धम से हीन 
मनुष्य पशु के समान है । परन्तु मज़हव मनुष्य को केवल मज- 
हयी अथवा पन्थाई और अन्धविश्वासी बनाता है । दूसरे शब्दों 
में aaga के मौलिक मन्तव्या पर ईमान लाने से मनुष्य केवल 
WHET का अनुयायी ईसाई मुसलमान आदि वनता हे न कि 
धर्मात्मा या सदाचारी | 

७--धमे मनुष्य का ईश्वर से सीधा सम्बन्ध जोड़ता है । 
झर उसको मोक्ष प्राप्ति के निमित्त धर्मात्मा अथवा सदाचारी 
बनना अनिवायं वतलाता है । यथा 

“यतो $भ्युदयनिश्रेयससिद्रिः स TAs” 
परन्तु मजहव मुक्ति के लिये मज़हवी अथवा पन्थाई-वनना अनि- 
वार्यं वताता है । और नजात के लिये सदाचार को अनावश्यक 
ठहराता है । या यू सममिये कि जहां धमं उच्च कोटि का मनुष्य 
अथवा देवता बनने और जीवन मुक्त तथा विदेह मुक्त होने के 
लिये ज्ञान पूवंक सदाचार को ही सर्वोपरि साधन वताता हे वहां 
मज़हब नजात के लिये ज्ञान और सदाचार को अनावश्यक और 
निर्थक ठेराता है । और केवल मज़हबी अथंवा पन्थाई बनने को 
बाधित करता है । उदोहरण के लिये सही बुखारी की इस हदीस 
को उदधृत किया जा सकता हे । 
मिनकाला ला इल्हा इल्ला फदखलुल- 
जनाः च इञ्जञनाः च इन Atle | 

अर्थात्‌ ला इला इल्ल इल्ला कहनेवाले मुसलमान बहिशत में जायेंगे . 


धम और उसकी आवश्यकता १४ 
चाहे वह व्यभिचारी और चोर हाँ । इसी ईमान अथवा विश्वास 
से प्रेरित होकर स्वर्गीय मोलाना मुहम्मद अली साहव ने एक बार 
यह कहा था कि “महात्मा गान्धी केरेक्टर Character ( सदा- 
चार ) की दृष्टि से बहुत ऊँचे महात्मा हैं । परन्तु मुझे अफ़सोस हे 
कि वह दोजख में जायेंगे, क्योंकि बह मुसलमान नहीं हे” और 
उन्हे दोज़ख फे आज़ाव से वचाने के :लिये मक्का शरीफ में 
उनके मुसलमान होने के लिये, उन्होंने प्राथना भी की थी। यदि 
इस विषय पर अधिक उदाहरण देखने हों तो मेरी बनाई पुस्तक 
“इजहार हक़ोकत ( उदू ) अथवा 'सत्य निणंय' ( हिन्दी) पढ़िये । 
८--धम में बाहर के Prat का कोई स्थान नहीं । क्योंकि 
धम लिङ्गात्मक नहीं है । यथा-- 
न लिङ्ग धमकारणम 
अर्थात्‌ लिङ्ग धर्मं का कारण नहीं हे । परन्तु मज़हब के लिये 
बाहरी चिह्नों का रखना अनिवाय है | 
` ~ § धम मनुष्य को पुरुषार्था बनाता हे । क्योंकि बह ज्ञान 
Yas सत्याचरण से ही अभ्युदय और मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा देता 
हे । परन्तु मजहव मनुष्य को आलस्य का पाठ पढ़ाता है । क्योंकि 
चह मज़हब के मन्तव्यो को मान लेने मात्र से ही नजात को मिलना 
मानता = | 
१०--धमे मनुष्य का ईश्वर से सीधा सम्वन्ध जोड़कर 
मनुष्य को स्वतन्त्र और आत्मावलम्बी बनाता हे क्‍योंकि वह 
' मनुष्य और ईश्वर के वीच में किसी मध्यस्थ या एजंट की ज़रू- 


१५ उन्नति क्या हे ? 


रत नहीं वताता | किन्तु अपने पुरुषार्थ से ही अभ्युदय और मुक्ति 
का मिलना मानता हे । परन्तु मजहव मनुष्य को परतन्त्र और' 
दूसरा का आश्रित बनाता हे 1 क्योंकि वह मज़हव के अववेक की 
सिफ़ारिश के बिना मुक्ति का मिलना नहीं मानता | 

११--धमे दूसरों के हितों, स्वत्वा, और प्राणां की रक्षा के 
लिये मनुष्य को अपनी कुरवानी करना सिखाता है । परन्तु मज- 
हव मनुष्य को अपने हित के लिये पशुओं और मनुष्यों तक की 
हिंसा रूप कुरवानी का उपदेश करता हे । 

१२९--धमे मनुष्य को प्राणी सात्र के साथ प्रेम करना सिल्ल- 
लाता है परन्तु मजहव प्राणियों के मांसाहार तथा दूसरे मज़ह 
वालों से &प का पाठ पढ़ाता है | 

१३--धम मनुष्य जाति को मनुष्यत्व के नाते से एक प्रकार 
क सावजनिक आचारां और बिचारों द्वारा एक केन्द्र पर केन्द्रित 
करकं भेद भाव आर विरोध को मिटाता तथा एकता का पाठ 
पढ़ाता है । परन्तु मज़हच अथवा मत-मतान्तर अपने Ara २ 
मन्तव्या तथा BAST के कारण अपने प्रथक्‌ २ जत्थे बनाकर 
भेद भाव और विरोध को बढ़ाते व एकता को मिटाते हैं । 

१४--धम एक सात्र ईश्वर की पूजा सिखलांता और मजहब 
मनुष्य पूजा फलाते हैं, इत्यादि इत्यादि | 

Sait क्या =? 

धर्म और मजहव के स्वरुप और उनका अन्तर जान लेने के 

पश्चात यह जानना भी जरुरी है कि उन्नति क्या है ? और उन्नति, 
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के लक्षण क्या हैं ? क्योंकि जब तक उन्नति का स्वरूप मात्म न 
हो तब तक इसके यथाथे साधन भी नहीं जाने जा सकते । और 
जब तक साधन माळूम न हों तब तक इस AA का faqa भी नहीं 
कर सकते कि.धर्म लोकोज्नति का साधन हे या नहीं । 

सज्जन ga !उत्नतिके साधारण अथ तो हैं वृद्धि ओर बढ़ोती, 
जिसका अभिप्राय पूर्व की अपेक्षा अच्छी ।स्थिति को प्राप्त करना 
अर्थात जीवन के ध्येय, लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर बढ़ना, 
परन्तु यहां पर अभीष्ट यह जानना भी है, कि वह कौनसे गुण तथा 
लक्षण हैं कि जिनसे किसी व्यक्ति, राष्ट्र आर देश की वृद्धि, वढ़ोती 
या उच्नति जानी जा सकती हे | इसका उत्तर उन्नत व्यक्तियों, राष्ट्र 
तथा देशंकी स्थिति और इतिहास के अध्ययन करने से हमें यही 
मिलता है, कि उन्नति के सूचक गुण अथवा लक्षण ज्ञान, कम या 
पुरुषार्थ, धन, घान्यादि सम्पत्ति सदाचार तथा स्वतन्त्रता है, क्योंकि 
यही विशेष शक्तियां हैं. कि जिनसे सम्पन्न व्यक्ति राष्ट्र और 
देश उन्नत समझे जाते हैं, अर्थात्‌ जो व्यक्ति राष्ट्र, तथा देश 
जितनी मात्रा में ज्ञानवृद्ध, कमे-कुशल तथा पुरुषार्थी, धन धान्यादि 
जीवन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं से सम्पन्न, सदाचारो आर 
स्वतन्त्र होगा बह उतनी ही मात्रा में सभ्य, शक्ति-शाली अथवा 
उन्नत सममा जायेगा | यद्यपि उन्नति की यह कसौटी संक्षिप्त = 
तथापि मानवीय जगत्‌ की शारीरिक, सामाजिक, राजनेतिक तथा 
आर्थिक आदि सब प्रकार की उन्नति का अन्दाजा करने के लिये 


पर्याप्त है। 
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उन्नति के साधन क्या हें 

पाठक वृन्द ! धर्म च सजह्व का स्वरूप व उनका अन्तर तथा 
उन्नति का लक्षण जानने के पश्चात्‌ हम इस योग्य हो गये हें कि 
उच्चति के यथार्थ साधन या साधनां की जांच कर सकें । इसके 
लिये हमें इस मौलिक आक्षेप कि “धम लोकोक्ति के लिये 
अनावश्यक है” का उत्तर देने के पूर्वे यह भी जानना है कि जो 
महाशय लोकोन्नति के लिये धम और मजहव को अनावश्यक बत- 
लाते हें वह स्वयं लोकोज्ञति के साधन कया मानते हैँ ताकि हम 
धर्म और मजहव के साथ २ उनकी उपयोगिता पर भी विचार 
कर सकें। चूँकि उक्त आक्षेप के कर्ता प्रायः राजनेतिक क्षेत्र में 
काम करने वाले सज्जन ही हैं इसलिये लोक उन्नति से उनका 
अभिप्राय भी प्रायः अपने देश अथवा संसार की राजनेतिक तथा 
आथिक उन्नति से ही होता है । जिसके साधन उनके मतानुसार 
राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकता, साइन्स, वल, स्वतन्त्रता, नवीनता तथा 
परिवर्तन आदि हैं। अतः हम यहां इन पर भी कुछ बिचार 
करेंगे । आशा हे इसको विषयान्तर न AAA जायगा । 


धमे शून्य राष्ट्रीयता तथा मज़हब 
पर तुलनात्मक इष्टि _ 
लौकिक उन्नति के लिये मजहवां अथवा मत मतान्तरों को 


अनावश्यक बतलाने वाले भाई प्रायः इसलिये हो उनको अना- 
वश्यक वतलाते हें.कि वह राष्ट्रीय एकता में वाधक हैं और राष्ट्रीय 
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एकताको वह लौकिक उन्नतिके लिये अत्यन्त आवश्यक सममते हैं; 
इसलिये आवश्यक है. कि राष्ट्रीयता तथा मज़हब की लौकिक 
उन्नति के लिये उपयोगिता अनुपयोगिता को तुलनात्मक दृष्टि से ” 
जांचा जाये ताकि उनके पक्षपातियों को अपनी २ वास्तविक स्थिति 
मालूम हो जाये। राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता लोकोन्नति के लिये 
आवश्यक है, यह एक निर्विवाद सचाई है, कि जिससे कोई थी 
` समझदार आदमी इनकार नहीं कर सकता । क्‍योंकि यह वात 
प्रत्यक्ष तथा अनुभव सिद्ध है कि जिस देश के वासी परस्पर मिल- 
कर अपनी सामूहिक शक्ति अथवा तन मन धन से देश की 
उन्नति तथा रक्षा के लिये यत्न करते हैं वह देश ६६ प्रतिशतक 
अवश्य उन्नत होता है ओर कोई भी दुराशय अथवा लोभी- 
लालची आक्रमणकारी सुगमता से उसके स्वत्वा, सम्पत्ति और 
स्वतन्त्रता.को हरण नहीं कर-सकता । परन्तु यह राष्ट्रीयता भी उसी 
अवस्था में अपने और दूसरों के लिये हितकर और उपयोगी हो 
सकती है. कि जिस अवस्था में उसका दुरुपयोग अथवा धमंविरुद्ध 
उपयोग न किया जाये, और यदि धमे का अंकुश उस पर न होगा 
तो निस्सन्देह राष्ट्रीयता भी बेसी हो भयंकर और हानिकारक 
बन जायगो; जसे कि देश-मक्तों की दृष्टि में घर्माभासी मज़हब 
अथवा सत-मतान्तर हैं । 
देश-भक्त ला० ह्रदयाल एम० Uo के निम्न लिखित लेख से 
भी इसका समर्थन होता है-- 
“योरप के बहुत से दूर अन्देश रहवरों ने पैरस में मुसज्ञिफों और 
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लेखकों आदि की एक कानफरेंस इसलिये बुलाई थी कि मोजूदा तोप 
व्‌ THT ओर वम्त्र वाज्ञी से मुलक की Bat और तहज़ीब की 
किस तरह पर रक्षा की जाये। जिसमें योरप के बहुत से विद्वान 
जमा हुए थे । उस कानफरेंस सें मिस्टर 'आरड्रे शाम्सून ने फ़रमाया 
था कि पुरानी तरह की Fane कोमिय्रत से दुनिया को बहुत 
नुकसान हुआ है ओर हो रहा है । ओर आइन्दा भयानक संग्राम से 
जगत्‌ को बचाने के लिये यह अज़हद ज़रूरी है कि कौसियत के 
खयालात को न्याय, धर्म, और सदाचरण की कसौडी पर 
परखा जाये | आजकल योरप में कौमियत का खयाल सुनासव 
द्रजे से ज़्यादा बढ़ गया है और कौमों के मज़ाज का थर्मामीटर 
aga चढ़ा हुआ है । Rae aga बुखार और साली खोलिया का 
खूतरा मालूम होता है ।”” तेज वीकलो $६ सितम्बर १६३५ 
यह मान लिया कि कुछ मज़हयों ने अत्याचार किये और 
रक्तपात भो कराये हैं; और इस से संसार को हानि पहुँची हे, 
परन्तु राष्ट्रीयता के पक्षपाती सञ्चनाँ ने इस ओर भी कभी ध्यान 
दिया है कि जिस राष्ट्रीयता पर उन्हें इतना गवे हे और जिसकी 
बलि-वेदी पर वह मज़हवों का वलिदान करना चाहते हें, वह 
राष्ट्रीयता घमंशून्य होने से मानवीय जगत्‌ के लिये उन मज़हवों 
से कुछ कम भयानक नहीं है, किन्तु इस राष्ट्रीयता ने मज़हवों की 
अपेक्षा अधिक अत्याचार और रक्तपात कराये और करा रही 
हे । यह कितना आश्चयं हे कि हमारे नीति-निपुण आक्षेप-कर्ताओं 
ने अपनी निस्सार कल्पना के आधार पर सब मजहबो के प्रबतकों 
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को तो एक ऐसे हास्यास्पद जाल रचने का अपराधी ठराया है, 
जो कि भोले भाले लोगों से लाभ उठाने के लिये मजहव के नाम 
से निरन्तर जारी है । यद्यपि यह एक ऐतिहासिक सचाई हे कि 
उनमें महात्मा बुद्ध जैसे परम त्यागी महापुरुष भी हुए हें । जो कि 
सांसारिक प्रलोभनों से नितान्त मुक्त थे और संसार को सभ्य 
बनाने में उनका बड़ा भारी भाग हे । परन्तु उन्होंने राष्ट्रीयता के 
पक्षपाती उन राष्ट्रीय लुटेरों के पापपूण जीवन की ओर कभी ध्यान 
नहीं दिया, जिन्होंने केवल अपने राष्ट्रका लोभ पूरा करने के 
निमित्त लाखों मनुष्यों की हत्या की, निबंलों की सम्पत्तियां लूटी, 
विधवाओं . और अनाथा. की संख्या को बढ़ाया, तथा: उनके 
स्वत्वों को छीना, और आवाद व आज़ाद देशों तथा हरी हरी 
हरियावलिया को विनष्ट किया और स्वतन्त्रता को छीना, 
हालांकि यह एक जगत्‌ प्रसिद्ध सचाई है कि जिसका समथन 
लगभग सब ही शक्तिशाली राष्ट्रों के इतिहास से होता = 
आर विद्यमान राष्ट्रों का धम विरुद्ध कुत्सित आचार व्यवहार 
भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । यदि आक्तेप-कर्ता भाई विचार- 
पूवेक देखेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा कि जिन दूषणों के दोषी वह 
मज़हबों को ठेराते हैं, वही सब बल्कि उनसे भी अधिक दोष 
वर्तमान राष्ट्रीयता'में पाये जाते हें। अथात्‌ यदि मज़हब एक 
दूसरे के विरोधी हैं तो राष्ट्र भी एक दूसरे के घोर शत्रु दे । यदि 
मज़हब अपने अनुयायिओं को एक दूसरे से लड़ाते हैं. तो राष्ट्र 
यता भिन्न २ राष्ट्रों और देशों को आपस में लड़ाती है । यदि 
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मजहव राष्ट्रीय एकता में वाधक हैं, तो राष्ट्रीयता भी अन्तर राष्ट्रीय 
एकता अथवा विश्व-प्रेम और सावभौम ज्रातृभाव में विघ्नकारी 
तथा प्रति-वन्धक है । यदि महव मजहभी चिचांर से दल-वन्दी 
करते हैं तो राष्ट्रीयता देश के विचार से दलों को बनाती हे । ओर 
यदि राष्ट्रीयता के पक्षपाती महाशय यह कहें कि जिन देशों का 
राष्ट्रीय संगठन प्रवल है उन्होने उसके द्वारा अपने राज्य का विस्तार 
करके अपने को बहुत उन्नत कर लिया है, इसलिये राष्ट्रीयता भी 
देश-उन्नति का कारण है, तो उन्हें इस ऐतिहासिक सचाई को भी 
नहीं भूलना चाहिये कि जिस तरह देश सीमा से वनी हुई किसी 
देश की धर्म शुन्य राष्ट्रीयता दूसरे देशों को छूट खसूटकर अपने 
देश की उन्नति का कारण हुई हे, तो उस ही तरह मज़हबी सीमा से 
चनी हुई धमंश्न्य मजहवीयत भी दूसरे देशों को नष्ट WS करके 
उसके मानने वाले देश की उन्नति का सबब हुई Sl उदाहरण 
के लिये इतिहास हमें वतलाता है कि मुसलमानों ने मजददवी 
ताक़त पर्‌ अवलम्बित मज़हवी लडाइयाँ ( जहाद ) के द्वारा 
चहत से देशों को विजय किया । ईसाई देश भी- जब कि वह 
अपनी मुल्की ताक़त से बनी हुई राष्ट्रीयता से उनका सुक्रावला न 
कर सके तो उन्हा ने भो मजहबीयत पर अवलम्बित सलीबी 
जंग ( क सेड, Crusade ) का आश्रय लिया, ईसाई विशेष कर 
मुसलमान इस समय भी मज़हव से लौकिक लाभ उठा रहे हें | 
इस दृष्टि से भी राष्ट्रीयता और मज़हब बरावर ही हैं । सारांश 
यह कि यदि एकता में वाधक भेद भाव को बढ़ाने चाले मज़हब 


~ 
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अथवा मतमतान्तर संसार के लिये हानिकारक हं, तो इस Ñ 
भी कोई सन्देह नहीं हे कि अपने समकालीन राष्ट्रों और देशों 
के हितों और स्वत्वों को नाश करने वाजी उनकी रक्त से रंगी 
आर सनी हुई आधुनिक धम-शून्य राष्ट्रीयता अथवा जत्येवन्दी 
भी संसार के लिये कभी कल्याणकारी नहीं हो सकती । अतः 
इस कथन में कुछ भी अत्युक्ति नहीं है कि यदि धर्माभासी मज़हब 
या मतमतान्तर TH का स्वांग भर कर धम को कलंकित करते हैं, 
तो धम-शून्य राष्ट्रीयता भी अपनी कुटिल-नीति तथा धमं-बिरोधी 
आचार बिचार से सच्ची राष्ट्रोयता को कलंकित कर TAS । क्र्याँकि 
प्रत्येक देश की राष्ट्रीयता तो वास्तव में अपने २ देश की रक्षा 
ओर उन्नति के लिये है न कि दल बन्दी से बल बढ़ा कर दूसरों 
को हानि पहुंचाने और ळूटने के लिये। यह दूसरों को हानि 
पहुंचाने वाली राष्ट्रीयता अथवा दलवन्दी भी वैसी ही भग्रानक है 
जसी कि डाकुओं की जत्था बन्दी । ओर यदि राष्ट्रीयता उपयोगी 
तथा SMA का कारण हो सकती हे तो मज़हब भी मानवीय 
जगत के लिये हितकर हो सकते हैं । वह क्‍यों कर ? ध्म की 
छत्र-छाया अथवा शासन में आकर। अथात्‌ यदि सव राष्ट्र 
मनुष्य मात्र को परमपिता परमात्मा का पुत्र समझ कर महाभारत 
के इस वाक््य:-- 
“उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्वकम?? 
के अनुसार सब का एक कुटुम्व, और अपने आप को उनको 
एक २ अङ्ग समे जसा कि वास्तव में वह हैं तो जिस तरह पर 
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एक पिता के अनेक पुत्रों के प्रथक २ परिवार होने पर भी 
वह सव एक दूसरे के अविरोधी और सहायक होते हुये अपने २ 
परिवार की उन्नति कर सकते हैं, TS हो प्रत्येक राष्ट्र के एथक २ 
होने पर भी वह अपने २ देश की उन्नतिं कर सकते हें । इसी 
रकार TARA मज़हब भी मज़हवीयत का चोला उतार कर 
सच्चे अर्था' में धर्म का अङ्गरखा पहन लें तो यह भी मनुष्यों 
की उच्चति का हेतु हो सकते हैं. । 
घन शून्य राष्ट्रीयता और भारतीय जात पात 
ज समानता 
यह एक निश्चित बात हे कि 'जाति' चेदिक साहित्य क 
शब्द है । जिसका घात्व्थे उत्पत्ति या जन्म है, इसीलिंये जाति का 
यह लक्षण किया हैः-- 
“आकृतिर्जा तिलिज्ञाख्या 
“न्यायः 
अर्थात्‌ आकृति जाति का लिङ्ग है । 
“समानम्रसवात्मिका जातिः 
“न्यायः 
“सति मूले तद्विपाका जात्यायुभोगाः! 
A "योगदशेन? 
अर्थात जितकी आकृति, उत्पत्ति, भोग और आयु समान हो 
चह एक जाति हैं । डविन महोदय ने केवल बाहर की ही आकृति 
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जाति अथवा एक पिता की सन्तान होने का चिह्न माना हे । 
परन्तु वेदिक विज्ञान बतलाता है कि समान आकृति के साथ 
समान-प्रसव ( जिनके योग से सन्तान उत्पन्न हो) समान भोग 
आर समान आयु का होना, समान जातीयता अथवा समान 
जाति होनेका चिह्न है । भाव यह कि जिनकी रचना, प्रसव, भोग 
आर आयु एक समान है उन की एक हो जाति हे । जेसे सब 
AGM को मनुष्य जाति ओर सत्र गोचों की गो जाति। इससे 
विदित & कि जाति जन्म-सिद्ध है कृत्रिम नहीं । ओर वह अपनी 
नेसर्गिक व्यापकता से जहां सारे मानवीय संसार को सार्वभौम 
भ्रातृत्व के नाते में संगठित करती है, वहां बह मनुष्य मात्र को 
उनकी जातीय समानता की सद्भावना द्वारा विश्व-प्रेम का सन्देश 
भी देती है । परन्तु खेद हे कि वंशीय तथा देशीय सीमा के qa- 
पातियों ने स्वार्थ-चश न केवल यह्‌ कि जाति :शाब्द के इस वैदिक 
साबजनिक श्रेयात्मक भाव को ही मिटा दिया है अपितु;जाति 
शब्द को घृणित तथा छु षात्मक भी बना दिया है । अर्थात जहां 
वंशीय सीमा के अभिमानियों ने बंशों की सीमा से सीमित गौड़, 
कपूर आदि आधुनिक भारतीय अनगिनत कुलों को जातियों का 
निरर्थक नाम देकर मनुष्य जाति को विभक्त करने बाला अपने 
आर वेगाने तथा ऊँच व नीच अथवा कुलीन व अकुलीन का 
संकीर्ण भाव भारत में उत्पन्न कर दिया हे वहां देश-सीमा के 
अभिमानी देरा-भक्तों ने भी देश की सामा से सामित जन 
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उनके हृदय में परस्पर के लिये द्वप का चीज वो दिया हे । इससे 
स्पष्ट हे कि इन दोनों ने हीं जाति शब्द के दुरुपयोग से मनुष्य 
जाति के मनुष्यत्व के व्यापक नाते को विलुप्त कर के मानवीय 
जगत्‌ को अत्यन्त हानि पहुँ चाई है । ओर इन दोनों में सिवाय 
इसके ओर कोई भेद नहीं है कि भारतोय जात पात तो देश के 
आभ्यन्तरिक वेमनस्य और फट का कारण है, और देश की 
सीमा से सीमित धम-शन्य जातीयता ( राष्ट्रीयता) अपने देश 
से वाहर संसार भर के देशों को एक दूसरे का विरोधी और 
शत्र बनाती हे । परन्तु आश्चयं यह हे कि धर्म-शून्य जातीयता 
(राष्ट्रीयता) के पक्षपाती देश भक्त वंशीय सीमा से वनी gs" गोड़, 

कपूर आदि भारतीय कल्पित जातियों को तो जातीय एकता का 
बाधक होने से भारत के अधःपतन का मुख्य, कारण और देश 
उन्नति का वाधक समभते = ओर यथाशक्ति उनके मिटाने का 
यत्न भी करते हैं परन्तु वह वंशीय सीमा से कल्पना 
की हुई धर्म शून्य जातीयता के इस विपेले प्रभाव को ओर 
ध्यान तक नहीं देते कि जिसके कारण एक ही मनुष्य जाति खण्ड _ 
खण्ड हो कर परस्पर एक दूसरे का,शन्रु वन गई हे । और समान 
जातीयता तथा मनुष्यता का स्थायी नाता होने पर भो अपने विदेशी 
बन्धुओं से इस प्रकार का अमानुषी व्यवहार करते हें कि पशु भी 
अपने सजातीय से नहीं करते । क्या मेरे इस कथन का यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं है कि स्वदेशी राष्ट्रीयता के पक्षपाती विदेशियों को 
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अपने देशके नागरिक अधिकार देने तो दूर रहे, स्वदेश में रहने 
आर आने तक की आज्ञा भी नहीं देते। अथवा इतने. प्रतिबन्ध 
लगाते हैं कि विदेशी का वहां पर जाना वा रहना दुष्कर होजाता 
है । क्या यह सभ्य कहलाने वाले उन लोगों से गिरे हुए नहीं हैं 
कि जिन को यह असभ्य समभते हैँ, और जिनकी झू पड़ियों के 
दरवाजे विदेशियों के लिये भी खुले हुए हं। क्या इन पर इस 
- धर्मशन्य राष्ट्रीयता का ही यह प्रभाव नहीं है,कि यह्‌ आप तो अपने 
होटलों में भारतीयों को खाने तक का अधिकार नहीं देते, परन्तु 
प्राचीनता के पुजारी उन भारतीयों पर आक्षेप करते हैं जो कि 
इन्हें अपने चौके में घुसने नहीं देते। क्या यह धमं के विपक्षी 
जो कि अपने कारखानों में विदेशी विद्यार्थियों को काम सीखने की 
आज्ञा नहीं देते, मनुष्य जाति को उन्नत करने में उन धर्मावलम्बी 
प्राचीन भारतीयों की कभी भी तुलना कर सकते हैं ? कि जिन्होंने 
मनुस्मृति के शब्दों में यह घोषणा करदी थीं-- 


एतदद शप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 

स्वं स्वं चरित्रः शिक्षेरनू एथिव्यां सब्रमानवाः ॥ 
अर्थात्‌ इस देरा के विद्वानों से प्रथिवी भर के मनुष्य अपने २ 
हितकारी काम और व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करें। “कदापि नहीं ।' 
इस स्थलपर यह कहा जासकता हे कि मान लिया कि देशवासियों 
के समूह को जाति कहना अशुद्ध हे, और इस समय के स्वदेशी 
राष्ट्रीयता के पत्तपातियों का विदेशियों से व्यवद्दार भी अच्छा नहीं 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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j 
| 
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है परन्तु इसका यह परिणाम नहीं निकलता कि देशवासियों का 
संगठन ही नहीं होना चाहिये, और सच तो यह है कि स्वदेशी 
राष्ट्र संगठन का भाव भारतीय है ही नहीं, यह तो योरप से लिया 
गया हू, इसलिये इस पर जाति शब्द का प्रयोग उपयुक्त न सही, 
परन्तु इस शाब्दिक अशुद्धिसे राष्ट्र संगठन की उपयोगिता कम नहीं 
हो सकती। इस के प्रतिवाद में मुझे इतना ही कहना है कि मुझे 
यहा पर इस समय इस विषय पर विचार नहीं करना है कि राष्ट्र 
निमाण का आरम्भ कहां से हुआ और केसे हुआ। और न में 
राष्ट्र निमाण का विरोधी हूँ, मुझे तो यहां पर केवल इतना al 
दिखाना हे कि जिस प्रकार वंशीय सीमा के आधार पर बनी हुई 
भारतीय कल्पित जातियें भारतीय उच्नतिमें वाधक और देश उन्नति 
के लिये हानिकारक हें, उस हो प्रकार देश सीमा के आधार पर 
बनो हुई आधुनिक धम शन्य राष्ट्रीयता भी देशों की उच्चतिमें वाधक 
आर ससार के लिये एक मुसीबत हे | केवल धर्मानुकल होने पर 
हो वह लाभदायक होसकती हे । इसलिये लोक-उन्नति के लिये 
धम को अनावश्यक मानना भूल है । यहां पर प्रसंगवश केवल 
पश्चिमी विद्वानोंके आचार विचारको ही प्रामाणिक मानने वार्लोके 
सन्तोषके लिये यह लिख देना भी उचित व उपयोगी प्रतीत होता है 
कि योरप में रोजो, जेकोबिन; और वेन्थम आदि जिन महापुरुषों 
ने योरप में राष्ट्र के निर्माण का आरम्भ किया था उन्होंने भी 
राष्ट्रीयता की बुनियाद मनुष्य जाति की नेसगिक समान जातीयताकी 
नींव पर बनी हुई मानुषी समानता, “मानुषी स्वतन्त्रता, मानुषो 
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भलाई और मानुषी आठ भाव आदि धारणाओं पर ही रखी 
थी । इसलिये इनकी राष्ट्रीयता स्वतन्त्र थी, देश की अन्धी भक्ति 
से जकड़ी हुई नहीं थो । उनकी स्वतन्त्र राष्ट्रीयता ( Liberal 
Socialism ) का यह सिद्धान्त था कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी वेय- 
क्तिक उन्नति और भलाई करता हुआ भी मनुष्य जाति की समष्टि 
रूप से उन्नति और भलाई कर सकता हे । उनको राष्र-भक्ति 
आजकल की सी अर्थात्‌ अपने राष्ट्र के लिये दूसरों का नाश करने- 
चाली राष्ट्रभक्ति भी.न थी । किन्तु चह किसी के राष्ट्र-भक्त होने 
का अर्थ ही यह समझते थे कि वह दूसरों के उन सव राष्ट्रीय 
` अधिकारों को स्वीकार करता हे कि जिनका वह अपने आपको 
अधिकारी समझता है | 

साईन्स ओर बल के धर्म विरुद्ध प्रयोग का 

भयंकर परिणाम 

इस समय साईन्स ने प्राकृतिक पदार्था की चीड़-फाड़ करके 
जो अद्भुत आविष्कार किये हैं और आश्चर्यजनक चमत्कार दिख- 
लाये और दिखला रहा है, उनके प्रभाव से प्रभावित होकर 
भौतिक वादी इस प्रकार के विचार प्रकट कर रहे हैं किः-- 

“साइन्स ही ज्ञान और बल की प्राप्ति अथवा हर प्रकार की उन्नति 

का सबीपरि साधन है और इसी के द्वारा मनुष्यों की सब प्रक्रार की 

आवश्यकताग पूरी होंगी और भविष्य में मनुष्य की सभ्यता, साहित्य, 

सामाजिक तथा राजनेतिक व्यवस्था आदि की बुनियाद भी उन 
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सिद्धान्तो पर ही रक्खी जायगी कि जिसका निणेय साइन्स करेगी |? 

परन्तु जहां भौतिक वादियों के यह वित्रार साईन्स ओर 
वल के पिछले क्रियात्मक तथा फलात्मक इतिहास के विरुद्ध हँ 
get यह प्रत्यक्ष विरोधी अनुमान से अुभित तथा अत्युक्ति पूर्ण 
भी हैं | क्योंकि प्रथम तो साईन्स की गम्यता केबल काये जगत्‌ 
के भौतिक पदार्था' तक ही सीमित हे । कारण तथा आध्यात्मिक 
जगत्‌ उसका विषय ही नहीं दै, अर्थात ब्रह्म, जीव, प्रकृति तथा 
अनेक आध्यात्मिक सचाईयां ऐसी हैं. जो कि साईन्स की पहुँच a 
बाहर हैं । उनका निरीक्षण ओर परीक्षण साईन्स की लेबोरेटरियों 
में नहीं बल्कि दार्शनिक विचारों से सुलमी हुई निश्चित बुद्धियों, 
आत्मा की आध्यात्मिक शक्तियों तथा अपोरुपेय ज्ञान द्वारा ही हो 
सकता है । यह वात भी अत्यक्ष और निर्विवाद हे कि साईन्स 
अथवा साईन्स द्वारा प्राप्त बल ने मनुष्यों को अत्याचारी तो बनाया 
है परन्तु मनुष्यों को सदाचारी बनाना उसका काम नहीं, जिसकी 
कि संसार को सबसे ज्यादह जरूरत हे । यह सत्य है, कि साईन्स 
मानवीय जगत्‌ की भौतिक उन्नति, भौतिक ज्ञान की सिद्धि तथा 
लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति का आवश्यक और अत्युत्तम 
साधन है, परन्तु वह भी उस ही अवस्था में जव कि उसका प्रयोग 
उचित अथवा धमे पूर्वक किया जाय | 

देश-भक्त लो० हरदयाल जी एम० ए० ने अपने लेख में 


` योरप के प्रसिद्ध विद्वानों के जो निम्नलिखित वाक्य Sead किये 


हैं, उनसे भी इसका समर्थन होता दै: 


धर्म और उसकी आवश्यकता ३० 


“qa धरम विज्ञान से ज़्यादा वसीह और ज़रूरो है । बिज्ञानपूणे 
घर्म का एक जुज़ब है और पूर्णधम रहनुमाये कामिल है, सिर्फ 
विज्ञान नहीं । ईसाई मजहव और दीगर मज़ाहब में जो धर्माप- 
देश पाया जाता हे; उससे फ़ायदा उठाना हमारा फज है । विज्ञान 
का फ़लसफ्रा सिर्फ चन्द्‌ सिद्धांतों ही की शिक्षा नहीं देता है वहिक, 
धर्म का प्रचार भी करता है जिससे हमारी आत्मा शुद्ध हो और 
आचार निर्मल वने ।” प्रो० श्यामपो ( शहर मीलान ) 

“प्रेम और बुद्धि के आधार पर हम नयी तहजीव की बुनियाद 
डाल सकते हैं, मगर विज्ञान के साथ २ धर्म भी हमारा रहबर होना 
चाहिये । फ्रांसीसी मुसन्षिफ़ रावेले ने खूब कहा है कि धर्म के 
बगैर विज्ञान से आत्मा का नाश होता है । धम और विज्ञान 
मिलकर तो सारे जगत्‌ की एकता को हमेशा के लिये 
कायम कर सकते हें ।? प्रो० एम० अम्मारी जोन (शहर राबा) 
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अर यदि इसका प्रयोग धर्म-विरुद्ध अर्थात्‌ दूसरों की हानि 
और विनाश के लिये ही किया जायगा; जैसा कि इस समय 
किया जा रहा है, तो निश्चित जानिये यह उपयोगी होते हुए भो 
संसार की अवनति और हानि का ही कारण होगा, जेसा कि हो 
रहा है । यह भी ठींक हे कि साईन्स द्वारा किये गये आविष्कारों 
से मानवीय संसार की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है परन्तु 
यदि उसने मनुष्य जीचसःकी -.सौतिक आवश्यकताओं के पूरा 
करने में सुगमता पेदाकी है तो इसमें:भी कोई संदेह नहीं कि इसके 
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साथ ही उसने क रता, नियता तथा निष्टरता आदि के भी नये २ 
साधन पैदा कर दिये हैं ओर इसकी कृपा से जहां मनुष्य जीवन 
प्राकृतिक प्रलोभनोंसे इतना भर गया है कि उसमें अहिसा,प्रेम,दया, 
सहानुभूति आदि मानवीय विशेषताओं ( खवियों ) का कोई स्थान 
ही नहीं रहा, वहां भोतिक पदाथा अथवा भागा की सामग्री एकत्रित 
करने के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का इससे ऊँचा च पवित्र आर 
कोई उद्देश्य ही नहीं समझा जोतो। यहद सेराही कथन नहीं है, किन्तु 
जनवरी १६३४ को कलकत्ते में हो चुकी “इण्डियन साईन्स 
कांग्रेस” के स्वागतकारिणी के सभापति और कलकत्ता यूनिवसिटी 
के वाईस चान्सूलर महोदय ने भी अपने भाषण में कहा हे किः 
साइन्स को संसार के विनाश का साधन वनान के स्थान में 
मनष्यों की भलाई का साधन बनाना चाहिये 1” 
डाक्टर टैगोर महोदयने भी शान्ति निकेतन आश्रम के वार्षिको 
त्सव के अवसर पर साईन्स की वतमान प्रवृत्ति को इन शब्दों सें 
प्रकट किया था:-- हि 
“भनिस्सन्देह साईन्स ने मनुष्यों के ज्ञान को विस्तृत कर दिया है, 
परन्तु इसने मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रश्‍न का समाधान नहीं किया । 
किन्तु मनुष्यों के मस्तको में वैर विरोध तथा लड़ाई HAST के भाव उत्पन्न 
करके, इसने संसार के वायु मण्डल को घुँघला आरे जीवन की समानता 
को नष्ट कर दिया है, इसने शक्ति को एसे निद्य etal में एकत्रित कर 
दिया है जो कि सचाई आरे प्रेम ओः $ 
चुके हँ | 


अपनी आंखें बन्द कर 
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SSC टैगोर महोदयका उक्त कथन अक्षरशः सत्य है। क्योंकि 
यह प्रत्यक्ष हे, कि साइन्स ने राजनेतिक तथा आथिक शाक्त 
का कोप शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों और पूज्जी-पतियों के लालची हाथों 
में देकर संसार में लड़ाई झगडा और वेकारी को वढा दिया हे 
जिससे जनता में प्रतिदिन भय, दुःख और, असंतोप बढ़ रहा है । 
अमरीका आदि श्रत्यन्त धनी देशों में भी वेकारों की संख्या वढ्ने 
के कारण साईन्स की उत्पन्न की हुई मेशीनरी ही हे । और यह 
समानता की विघातक और असमानता की उत्पादक है।इस 
लिये साम्यवाद भी इसका समर्थन नहीं कर. सकता । इतना ही 
नदी बल्कि जो देश और राष्ट्र स्वयं दूसरों को हानि पहुंचाने फे 
निमित्त साईन्स और वल का प्रयोग करते हें, वह स्वयं भी 
उनके अनुचित्त अथवा धम-विरुद्ध प्रयोग के भय से काम्पते 
रहते हैं । और चाहते ही नहीं वलकि यत्न भी करते रहते हैं, 
कि साईन्स द्वारा प्राप्त किया हुआ बल - कोई भी उनको हानि 
पहुंचाने के लिये प्रयोग में न लावे | 

सञ्जनो ! साईन्स और बल जैसी अत्यन्त उपयोगी तथा 
हित साधक वस्तुओं के अनुचित प्रयोग का मुख्य कारण अधमे 
रुप लोभ लालच, स्वार्थसिद्धि तथा ईष्याद्वीष आदि अवगुण तो 
हैं ही, परन्तु इसका विशेष कारण पाशविक प्रबृत्ति का समर्थक 
“Mightis right सअर्थातःवल ही अधिकार है” का मंतव्य 
भी है | जिसको कि विशेष कर योरुप के शक्तिशाली राष्ट्र हिंसक 
पशुओं का अनुकरण करते हुए सत्य सिद्धांत और अनिवार्य 
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समक कर आचरण में ला रहे हैं । क्योंकि यह पाश्विक प्रवृत्ति 
का समर्थक सिद्धान्त निवेलां के अधिकारों तथा सम्पत्ति के छीन 
लेने का पाठ पढाता और छूट मार के लिये उत्साहित करता Z| 
इस सिद्धान्त के अनुयायी रिद्धों की तरह RA का मांस नोचते, 
ओर चीलो की भांति दूसरों के हाथोंसे रोटी का टुकड़ा छीनने को 
झपट मारते हैं। बह्‌ हर समय वगले की भांति पर-धन तथा 
पर-प्राण हरण करने की ताक में लगे रहते Sl इस सिद्धान्त की 
अनुगामिनी व्यक्तियें तथा राष्ट्र दूसरों को निवेल तथा अधीन वनाने 
आदि नीच भावो की पूर्ति के लिये ही सांधन पैदा करते रहते 
हैं । उनकी विद्या, बुद्धि तथा शारीरिक व आर्थिक वल दूसरों की 
हानि और वल के नाश करने में ही खरच होता हे । यह वल व 
शक्ति के सदुपयोग से होने वाले सुख और शान्ति के स्थान सें 
उनके दुरुपयोग से दुःख और अशान्ति बढ़ाते हें । परार्थ-हानि 
और स्वार्थ-सिद्धि हो इनका उद्देश्य वन जाता है । 

अतः जहां भी इस विघातक सिद्धान्त की प्रवृत्ति होगी वहां 
न्यायादि धार्मिक मर्यादाओं के लिये कोई स्थान नहीं है। इससे 
संसार में सदा हत्याकाण्ड का ही चक्र रहा है और रहेगा। जो 
व्यक्तियें, समाज और राष्ट्र इस मन्तव्य के मानने वाले होंगे वह 
मनुष्य समाजके अधिकारों और सम्पत्ति के रक्षक, तथा सुख अर 
शांति के संस्थापक कदापि नहीं हो सकते | क्योंकि यदि लालची, 
लुटेरी व्यक्तिये दुःखों के बढ़ाने वाली आर मनुष्य समाज को 
अहित-कर हैं तो स्वार्थी लुटेरे राष्ट्रों से भी मनुष्यों के कल्याण 
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ओर उन्नतिको आशा नहीं हो सकती | जिन दुगु णां को चयक्तिक 
जीवन में दषण रूप सममा जाता है, उन ही अवगुणों को सामा- 
जिक तथा राष्ट्रीय जीबन में भी भूषण रूप नहीं माना जा 
सकता | जो साधन वैयक्तिक स्वार्थ-सिद्धि के लिये निन्दनीय आर 
पाप रूप हें, बह राष्ट्रीय तथा देश उन्नति के लिये भी पुण्य रूप 
नहीं हो सकते | अतः यह Might is right की भयानक नीति 
मनुष्य के लिये किसी प्रकार भी कतव्य नहीं ठहराई जा सकती । 
क्योंकि यह पाश्विक प्रकृति ओर प्रवृत्ति है मानवीय नहीं और 
आत्मौपम्य की नैसर्गिक कसोटी पर जांच करने से मनुष्यों के 
लिये अनुकरणीय सिद्ध नहीं हो सकती । अर्थात्‌ जब कि कोई भी 
मनुष्य अपने से वलवान्‌ के अनुचित वल प्रयोग. तथा वलात्कार 
आदि अत्याचार को अपने लिये पसन्द नहीं करता तो फिर चह 
स्वार्थ-सिद्धि के लिये अपने बल के दुरुपयोग को अपने से निबेल 
के लिये केसे उचित ठहरा सकता है । 

पाठक वुन्द ! यह है. साईन्स और बल द्वारा की गई भौतिक 
उन्नति और उसके आधार पर बने हुए सिद्धान्त, सभ्यता तथा 
सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था का भयङ्कर परिणाम अथवा 
फल | इससे स्पष्ट है कि धर्म-विमुख साईन्स और बल ने संसारमें - 
मनुष्यत्व की अपेक्षा Wet को अधिक फेलाया है । इसलिये इस 
दृष्टि से इसने मनुष्य समाज को. उन्नत नहीं अवनत किया हे, 
सभ्य नहीं असभ्य बनाया है । क्योंकि स्वार्थवश दूसरों का नाश 
: करना सभ्यता का लक्षण नहीं है। इसलिये नाश करने वाले 
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भी सभ्य नहीं हैं, चल्कि दूसरों की वरवादी तथा रक्त-पात द्वारा 
अपनी दुरिच्छाओं को पूण करने वालों को सभ्य कहना सभ्यता 
का अपमान करना हे | ओर यदि यह सभ्य हें तो बह अफ़रीकन 
तथा नागाहिल (आसाम) के जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक सभ्य 
क्यों नहीं हें जो कि पशुओं आर मनुष्यों को मार कर खा जाते = । 
अथवा वह जरायस पेशा मनुष्य AUG क्यों सभ्य नहीं जोकि उन 
की तरह ही दूसरों को लूटमार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं । 
अर यदि उनको इसलिये सभ्य बतलाया जाये कि यह साईन्स 
द्वारा मशीनरी आदि के आविष्कार करन वाले विद्वान अथवा 
ज्ञानी हें तो यह वात भी सत्य नहीं हे। क्योंकि यह लोग मशीनरी 
आदि के आविष्कारक नहीं हं | यहतो केवल मशीनरी को प्रयोगमें 
लाने चाले हैं । मशीनरी आदि के आविष्कारक तो थोडेसे विज्ञान- 
वेत्ता विद्वान हैं । उन विद्धानां में से भी सभ्य उन ही को माना 
जा सकता है, कि जिन्होंने मानवीय संसार की हित-सिद्धि के 
लिये आविष्कार किये हें । और जिन्हों ने केवल दूसरों के नाश 
करने के विचार से प्रेरित होकर आविष्कार किये हैं, बह विद्वान 
होने पर भी सज्जन अथवा सभ्य नहीं हो सकते क्‍योंकि अपने 


ज्ञान तथा वल को दूसरे मनुष्यां के अनिष्ट का साधन बनाना 


सभ्यता नहीं, असभ्यता है । यही कारण है कि रावण आदि अत्या- 
चारियां को उनके विद्वान होने पर भी भारतीय सभ्यता व 
सञ्जनता के इतिहास में सभ्य सज्जन नहीं बल्कि असभ्य राक्षस 
बतलाया गया हे । और इस साइन्स द्वारा निमित मशीनरी पर 
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निभर सभ्यता तथा व्यवसायिक उन्नति क सम्वन्ध म योरो- 
पियन विद्वानों की जो सम्मति हे बह भी सुनिये 

(१) पाश्चात्य सभ्यता पर विचार करते हुये बेज्ञानिक 
शिरोमणि irad लिखते हैँ: 
४811 the best of mcdern civilisations 
appears to me to exhibit a condition of 
man-kind which neither embodies any 
worthy ideal nor even possesses the merit 
of stability. If there is no hope of a large 
improvement of the conditions of the 
greater part of the human family, I should 
hail the advent of some kindly comet which 
wanted sweep the whole affair away as a 
desirable consummation.” 
अर्थात्‌ अच्छी से अच्छी आधुनिक सभ्यता भी मनुष्यों की 
एक ऐसी दशा की सूचना देती हे, जिसके सामने न कोई आदर्श 
है और न ही स्थिरता | यदि मनुष्य जाति की वहु संख्या की 
अवस्था में किसी वड़े भारी परिवतेन की आशा न हो, तो म॑ एक 
ऐसे दयालु FAA के आगमन का अभिनन्दन करू गा, जो 
आदर सारे जगत्‌ का एक दम संहार कर दे । 

(2) इङ्गलेंड के उच्चकोटि के विचारक महोदय रस्किन 
लिखते हैं-- 
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“Alas !if read rightly, these perfections 
are the signs of a slavery in oui England a 
thousand times more bitter and degrading 
than that of the scourged African or helot 
Greek.” 
अर्थात्‌ व्यवसायिक उन्नत्ति के चिन्ह वास्तव में इङ्गलेण्ड में 
एक ऐसी गुलामी के fag हैँ जो कि अफ्रीका और युनान के 
गुलामों की अवस्था से भी हज़ार गुना ज्यादह कडवी चर पतित 
करने वाली हे । 
(३) अमरीकाके प्रसिद्ध विद्वान्‌ फ्रे डरिक हेरीसन लिखते इ- 
“To me at least it would be enough to 
condemn modern society as hardly an 
advance on slavery, if the permanent con- 


dition of industry were to be that which 
we behold that ninety percent of the 
actual products of wealth have no home 
that they car call their य नल 

“Tf this is to be the permanent arrange- 
ment of modern society, civilisation must 
be held to bring curse on the great. 
majority of man-kind.’ 


अर्थात्‌ इस समय व्यवसाय की जो अवस्था हे उस सें नब्बे 
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फ़ीसदी धन के असली पेदा करने चाले मजदूरों के पास अपन घर 
तक नहीं कि जिससे उन्हं ऐसे स्थानां में रहने के लिये बाधित 
होना पड़ता है, जो कि पशुओं के भी रहने के लायक़ नहीं हैं. । 
यदि वत्तमान समाज का यही स्थायी प्रबन्ध रहना है तो यही सम- 
भना चाहिये कि वत्तंमान्‌ सभ्यता मनुष्य जाति की बहु संख्या पर 
एक बड़ी भारी आपत्ति और शाप लायी है। 

(४) भारत के सच्चे हितैषी Aryan Rule आदि पुस्तकों 
के लेखक हैवल महोदय भारतीयां को सम्बोधन करके यह 
लिखते हँ-- 

“None but the ignorant will recommend 
you the path of western commercialism as 
leading to true national prosperity. No- 
where in India not even in the direst time 
of famine is there such utter deprevity, 
such hopeless physical moral and spiritual 
degradation as that which exists in the com 
mercial cities of Europe directly brought 
out by modern industrial methods.” 
अर्थात्‌ सिवाय उस पुरुष के कि जो अज्ञानी हे तुम्हें कोई भी 

राष्ट्रीय उन्नति के लिये पाश्चात्य व्यवसायवाद का अनुसरण करने 
को न कहेगा, क्योंकि भारत में भयंकर से भयंकर अकाल के समय 
में भी इसके किसी भी प्रान्त में इतनी दुराचार की सीमा इतनी 
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निराशाजनक उपाय रहित शारीरिक नेतिक ओर आमक अच- 
नति नहीं पाई जाती, जितनी कि वचमान्‌ व्यवसायवाद के उपाया 
के कारण योरुप के व्यबसाय-प्रधान नगरां में पाई जाती = । 
अतएव साइन्स द्वारा निमित मशीनरी तथा रासा. क 

दुरुपयोग को (जो कि प्रतिदिन घोर रूप धारण कर रहा 
है ) दृष्टि मे रखते हुए यह विश्वास करनो तो श्रान्त प्रतीत हाता 
है कि भविष्य में साईन्स के निर्धारित नियमा द्वारा हा मानवा 
उन्नति तथा सभ्यता आदि की स्थापना होगी afew इसके 
विपरीत इससे तो यह निश्चय होता है. कि यदि यही हाल रहा तो 
qg समय दूर नहीं है जव कि साईन्स द्वारा प्रदीप्त की हुई प्रलय- 
रूपी gait तथा भोगबाद की सुहावनो ज्वाला में मानवीय 
संसार की उन्नति, सभ्यता, सदाचार आर साहित्य आदि सारा 
मूल्यवान देवी सम्पत्ति जल कर अस्म हो जायगी | और ससार 
श्मशान भमि वन जायगा। संभव हे कि कई एक अदूरदेशी भौतिकः 
वादी मेरे उक्त कथन को केवल एक निराधार कल्पना समम, अथवा 
प्रतिद्वन्द्वी की अनुपस्थिति में युद्ध का निमन्त्रण देने वाले चीर इसे 
एक भीरु भारतीयका स्वप्र बतलायें, परन्तु यदि वह विचार पूवक 
देखेंगे तो उन्हें मालूम होजायगा कि उक्त कथन निराधार कल्पना 
नहीं बलकि योरुप के सन्‌ १६१४ के सवसंहारी महायुद्ध आर 
तत्पश्चात्‌ योरोपियन सलतनतों कायुद्ध संबंधी बहुसंख्यक VS AS 
का निर्माण आदि अनेक सच्ची घटनाओं पर अवलबित सच्चा अचुमांन 
है और साईन्स के घर योरुप के सहृदय चिचारक भी इस खतरे 
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को अनुभव और प्रकाशित कर रहे हैं, जेसा कि इंगलेण्ड के प्रसिद्ध 
विद्वान एच. जी. m महोदय की बनाई हुई “What is 
Comig” नामी पुस्तक से उद्धृत किये गये निम्न शब्दों से 
जाहिर दै SN 
“आने वाले पच्चीस तीस वर्षो के अर्द्र मनुष्यों का इस प्रकार 
विनाश होगा कि युद्ध का एक विनष्टकारी विप्लव उठेगा, सारा योरुप 
मृत्यु की गेस से घिर जायगा, वड़े २ वैभवशाली नगरों के निवासी 
बम्पूफ़ छतों के नीचे जीवन के अन्तिम श्वास ले रहे होंगे । सभ्यता 
अपने दावेदारों और संरच्षकों के विश्वासघात अथवा मित्रःद्रोह पर 
मातम करेगी और दुनिया ऐसी निजन हो जायगी कि जिसका कोई 
दावेदार ही नज़र न आवेगा |?” 
श्री लाज्ञा हरदयाज्ञ जी एम० ए० भी अपने उसी लेख में 
लिखते हैं कि जिसमें उन्होंने पेरिस में हुई विद्वानों की कान्फ्रेस 
का हाल लिखा था-- 
५इसमें मिस्टर जाजे फ्रेडमान ने फ़रमाया था कि मशीनरी 
अर तरत्रक्री के मसले पर भी गौर करना जरूरी है। अव 
सनुष्य जाति ने इतनी उमदा और जबरदस्त कलें इञ्जन मोटर 
TUE ईजाद कर लिये हैं कि इन मशीनों का दुरुस्त इस्तेमाल 
भी सीखना चाहिये । वर्ना आग की मानिन्द यह कलें हमारी 
ESNI को वरवाद कए देंगो। इन कलां के जरिये से हर 
क्िस्म की पैदावार, में सैकड़ों बल्कि हज़ारों की निस्वत से 
इजादी हो गई हे । मगर हर मुल्क में लाखों मजदूर बेकार 
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फिरते हैं । हवाई जडाज अब हमारे लिये मामूली खिलौने 
हो गये हें । लेकिन इनसे जंगी वम्ब फेंक कर हम खुद 
अपने हाथों से ज्ञान व माल को Ae व नात्रूद करने पर 
फ़र करते हैं । ओर अपने आपको मोहञज्ञच कहते हैं । 
तेज वीक्रली १६ सितम्बर १६३५ 
यह तो है साइस के आधार पर वनी हुई भयानक सभ्यता का 
राजनेतिक आचार (Character) रूपी फल ओर उसके 
सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों की सम्मति, अब इस भोगवाद की 
सभ्यता के प्रभाव से बने हुए वेयक्तिक ओर सामाजिक आचार 
व्यवहार की कथा भी योरुपियन सज्जनों के ही मुख से सुनिये-- 
(१ ) पिलग्रिम मसिन्ञ्जर ( Pilgrim Messenger ) के 
एडीटर डवल्यु वी क्रोज लिखते 


“हालत दिन यदिन खराव होतो जा रहो हे । इस वक्ष्त 
के वायु मण्डल में जो स्याही देखी जा रही हे, वही एक दिन 
बढ़कर क़यामत खु ज्ञ तृफ़ान ( प्रलयकारी विप्लव ) को शकल 
इखतियार करेगी। ऐसा शक करना विला वजह नहीं कहा 
जा सकता । केरेक्टर, ( Character आचार ) बोल-चाल, 
अर खांसकर नौजवान लड़कियों की पोशाक में मतान्त 
( स्थिरता ) व शराफ़त के आसार मिटते दिखाई देते हैं 1” 
(2 ) क्रिश्चियन सन ( Christian Son ) के एडीटर ने 

लिखा हे-- 

“कुछ अर्स से तवदीली की रफ़्तार इतनी तेज़ होती जा 
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रही है कि माळूम होता है नौजवान तबक़ा ( श्रेणी ) तवाही 

की तरफ़ बढ़ रहा है । नौजवान लड़कियां के लिवास की 

तरफ़ निगाह डालने से आंखें वन्द कर लेनो पड़ती हैं। इस 

तरह की पोशाक के बाइस औरत मर्दा की श्रद्धा च इज्जत 

से महरूम दो रही है ।'” 

(३) बेप्रिस्ट रेकाडे (Beptist Record) के एडीटर 
मिस्टर लपहेमन ने लिखा हे-- 

“पुराने ज़माने में फ्रांस की वदचलन ओरतें इस तरह 
नाकाफ़ी कपड़े पहिन कर मदा' के दिल में भोग की आग 
भड़काने की कोशिश किया करती थीं । लेकिन आज शरीफ़ 
तबक़े में भी बही पोशाक विला झिकक रायज हो रही हे । 
इससे बढ़कर शर्म और अफ़सोस की वात अर क्या हो 
सकती हे १ 
(४) पिटस वर्ग आचजवेर Pitts Burgh Observer के 

एडीटर सेम्बेलत्रने ने लिखा है-- 

“चन्द्‌ सालों के अन्दर ही MESA सोसाइटी के अन्दर 
बहुत सी गैर पसंदीदा तबदीलियां देखी जा रही हैं। औरतों 
की पोशाक नाचरंग, बात-चीत, बाइम मिलना जुलना यहां 
तक कि नीति और सदाचार के मामले में भी उनके ख्याल 
में एक-दस तबदीली हो गई है.। इसका सवव यह है कि 
मां वाप और सरपरस्त असहात्र लड़के लड़कियां पर नज़र 
नहीं रखते | इस ताल्जुक्र में उनकी जो जुम्मेवारिया हैं उनकी 
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जानिव वह इन्तहाई मायूसी जाहिर करते हें. । नाकाफी कपडा 
के वाइस औरतों के जिस्म के बहुत से अंग नंगे रहते हैं। 
इन सव नंगे अंगों की तरफ़ राह चलन वाला का लालची 
निगाह फौरन स्विच जाती है. । फिर भी इस तरह के लिवास 
में अवाम के दरमियान चलतेःफिरते हुए लड़कियों को कभी 
भी मिक महसूस नहीं होती । क्या इससे यह समभा नहीं 
जा सकता कि उनमें शर्म व हया का माद्दा विल्कुल नहीं रह 
गया । औरतों की मण्डली में जो शब्द जवान तक a 
निकालने में शरोफ़ आदमियों को शर्म माळूम पड़ती थी 
इस वक़्त नौजवान तबक़ा में लड़के लड़कियों की वह सव 
वाते. विला रोक टोक चल रही हैं। मदे ओर आरत की 
जवानी का रिश्ता, ओरत के हुस्न पर डाका डालन का चर्चा, 
नोजबान जोड़ों का विला झिझक्र मेल जोल, एक साथ गुस्ल 
वरौरह में भोग की ख्वाहिश जरूर ही जाग उठती है । 
इस ख्वाहिश की लहर में सदानगी शराफ्त, नसानियत, 
पाकबाजी मासूमियत ( निष्पाप वृत्ति ) Tiss सब कुछ 
डबा जा रहा है । फेशन की गुलामी में पड़कर तवाही के 
रास्ते पर दोड़ें जा रहे हैं । इस तरफ़ लड़के लड़कियों ओर 
उनके सरपरस्ता की तवञ्जुह कुछ भी नहीं हे ।” 
(५) छूथरीन अघबोर के एडीटर ने लिखा है-- 

“नौजवान तवक्ता में खुद मुख्तयारी की आदत बढ़. रही 
हे । पुराने आदर्श (जिसकी तामील हर मुमकिन तौर से होनो 
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चाहिये) के खिलाफ नौजवानो में एक जवदेस्त THA पाया 
जाता है। जो गुण जो त्याग इन्सान को अरसों से नेक वनोते 
चले आ रहे हैं, उन्हीं गुणां का इस वक्त नौजवान तवक्रा 
में मज़ाक़ उड़ाया जाता है । औरतों की पोशाक इतनी थोड़ी 
हो चली है कि इससे जिस्म के ay हिस्सों को ही ढका जा 
सकता है । पेटेंट पाउडर वरौरह लगाकर हुस्न को नशाआवर 
बनाये रखने के लिये नौजवान लड़कियां वेक़रार रहती हैं । 
इसके अतिरिक्त शरावष्योरी और तम्त्राकू नोशी की आदत 
भी बहुत बढ़ गयी है | इन लड़कियां के साथ नौजवान 
तवक्रा साया की तरह पीछे लगा रहता हे । इनके हुस्न और 
जवानी की तारीफ़ करता है और उसका काम होता है जवान 
लड़को फे होटों से हया का पाकीज़ा रांग छीन कर दूर फेक 
देना और उसकी जगह पर जलता हुआ अंगारा रख देना। 
जिन्दगी के जितने ऊँचे 'आदश हें उन सत्रको पसे पुश्त डाला 
जा रहा है । जिन्दगी इस लिये नहीं हे कि इसे हक्कीर समझ 
कर पागलपन का शिकार होने दिया जाये******** eseese 
eere ZA वात को वह सुनना तक नहीं चाहते ।” 
(६) The Review and Fixposition दी रिवीयू एण्ड 
एक्सपोजीशन के एडीटर मिस्टर वेमन Dae ने लिखा है 
“आजकल नौजवान तवक्ता खुले दिल से फ़ख॒रिया तौर 
पर अपनी वदलगामी का और खुद मुख्तियारी का 
इक़वाल कर रहा है । नतीजा यह है कि जंगली ज़माने की 
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तरह नोजवान तबक़ा नोजवान लड़कियां क शिकार में 
फिरता रहता है और लड़कियां भी अपने हुस्न, अपनी जवानी 
अर मुसकराहट की कीमत लगाकर उन्हें वाजारी चीज़ों की तरह. 
DUG के सामने पसार कर रख देने के लिये वेक़रार 
हो उठी हें । दिल च जिस्म की खालिस पाकीजगी तो आज 
गोया अफ़साना की चीज रह गई हे ।” 
(७) जनाना कालिज के इन्सपेक्टर और Smith स्मिथकालिज 
भेगजीन के लायक़ एडीटर एलस्पाकर ने अपनी राय यह लिखी हँ 
“इस यक्त के नोजवान तवक्त सें माळूम पड़ता ह पागल- 
पन जाग उठा है । नाच, शरावखोरी और तम्बाकू नोशी में 
उसकी दिलचस्पी को हद नहीं रह गई हे । उसकी शराफ़त 
आर संयम की सिफ़त पर रायजनी करना फजल समभकर 
बहुत से लोग मायूस हो गये हैं.। क्योंकि इस रायजनी का 
कोई नतीजा नहीं निकलता । जिसकी भलाई के लिए यह सव 
बातें कही जाती हैं. वह इन बातों को सुनना ही नहीं चाहता । 
आलम जवानी में क्या मद क्या औरत जवानी की हक़ीक़त 
जानने के लिए aga दिलचस्पी जाहिर करते हैं reren 
इस fren की वाक़फ्रियत जिन हयासोज्‌ तरीक़ों से हासिल 
की जाती है, उसके लिए शर्म महसूस करना तो दूर रहा 
उल्टा FE महसूस करते हैं |” 
(=) पञ्च बोल पन्सलेविया युनिवसिटी के आगन के एडीटर 
मिस्टर वाड ने लिखा है-- 


धर्म और उसको आवश्यकता ४६ 


“आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां ज़िन्दगी को 
इनक़लाब की नज़र से देखते हें | उन्हें वड़ा HA इस वात का 
है कि दुनिया की किली वात से वह नावाक्रिफ नहीं हैं । इस 
वक़्त लड़के लड़कियों का बिला रोक टोक मिलना, और 
इकट्ट रहना, तम्बाकू-नोशीं, शराव-खोरी और जवानी से 
सम्बन्धित बातचीत में बहुत दिलचस्पी लेना, इन सव वातों 
को ज़िन्दगो का जुञ्च सममा जा रहा हे । कोई भी नौजवान 
लम्हाभर की Ahad और मेल जोल के वाद किसी नो- 
जवान लड़की का बोसा ले सकता हे ओर वह इसकी हरकत 
को नापसन्द नहीं करती ।..................यह कुदरती 
बात समझो जाती हे । शरीफ़ घरों की सत्तर अस्सी फ़ीसदी 
लड़कियां विना मिमक सिगरेट पीती दिखाई देती हें और 
नाच का शोक़--इस शौक्क में तो वेहयाई की कोई हद ही 
नहीं हे । लड़कियों का निहायत वारीक लिवास और नाच 
रंग में उनकी हरकात को देखकर तो दान्तां तले अंगुली दवा 
कर रह जाते हें । नौजवान लड़कियां का बिल्कुल नावाक्रिफ़ 
लड़कों के साथ बिल्कुल आजादाना मेल जोल तो सचमुच 
नाक्राविले बर्दाश्त हो उठा है । मञ्चपूत केरेक्टर वनने के 
पहिले ही जवान लड़के लड़कियां का एक साथ कालिजों में 
पढ़ना, ओर लड़कियां का आजादाना तौर से रोजी कमाना, 
इन दो वातां से भी इखलाक़ी आंदर्श पर कम चोट नहीं पड़ 
रही हे ।.......--०-०००००० ०० “जिस्म के AG हुस्न की 
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नुमायश करने की ख्वाहिश आजकल की आरतों में खास 

तौर से पाई जाती है । इस तरह की वेशर्मी से दिल और 

जमीर की खवसूरती जाइल हो जाती हे ।” इत्यादि । 

(६) ला कालिज के प्रिन्सिपल सिस्टर हेरीगेज ने लिखा हं-- 

“आजकल के नौजवान लड़के ओर लडकिया जब्त 
किसे कहते हैं, जानते ही नहीं हें । खुदसुख्तारी वेशक अच्छी 
चीज़ हे लेकिन हद से ज्यादा खुदमुख्तारी वदतहज़ीवी और 
वेशऊरी का ही दूसरा नाम हे ।” 

(१०) गुडिज्ञ कालिज अमरीका का एक मशहूर जनाना 
कालिज है इस कालिज की प्रिन्सिपल मिसेज ईमा बिज्ञो 
लिखतो हँ-- 

“हमारा तमाम सोशल नज्ाम ( सामाजिक व्यवस्था ) 
हो इस aad बिगड़ा हुआ हे । इसके लिए नौजवान तवक्ता 
क्रसरवार नहीं है । सोसायटी में जो खयालात की लहर चल 
रही है उसमें यह नौजवान लड़के लड़कियां जिन की अङ्गल 
तालीम और तजुरवे से पूरी तरह अभी पकी नहीं है, डुब- 
कियां नहीं लगायेंगे तो क्या करेंगे ? सोसाइटी में पाप की 
हद नहीं है । नोजवान जोड़े नाच रंग में रालतान हो रहे 
हें । तेरने के तालाबों में इनकी किस क्रदर भीड़ लगी रहती 
हे । मोटर पर AL, लगातार एशपरस्ती, इन सब बातों से 
कोई जन्त की तालीम किस तरह हासिल कर सकता है । इस 
के ऊपर सेनिमा की तस्वीरों में मदे औरतों की मुहव्वत के 
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दृश्य, नङ्गे जिस्म की खुली नुमाइश, इन सव को देखने से _ 
इन्सान के दिल सें हेवानी जज़वात पेदा हुए बगर नहीं रह 
सकते । इसके वाद एक अदवी जमायत नाबिलों, अफ़सानों, 
( कहानियों.) नोटको के जरिये अय्याशी और वदचलनी का 
प्रचार कर रही हें | इसका नतीजा यह हो रहा है--वहुत 
कम लिवास, ART जिस्म, अय्याशी की ज़िन्दगी, सोसाइटी 
के आम Ha च जोबता की खिलाफ़ चर्जी, जवान लड़के 
लड़कियां में विना रोक टोक मिलने की ख्वाहिश में इज़ाफ़ा, : 
सज़हबी .रुम्मान की कमी, कत्ल, चोरी, डकेती, जालसाजी, 
यतीमखानां सें यतीम बच्चों की तादाद में इज़ाफ़ा और तलाक़ 
की भरमार | > 
FATT Welt AMF 1६३५. 
इतना ही नहीं वल्कि अव तो साईन्स के आधार पर वनाई 
गई वर्तमान भोगवाद की भयानक सभ्यता से पीड़ित योरुप 
निवासी इतने तंग आ गए हें कि अमरीका और झङ्गलेण्ड आदि 
देशों के लिखे पढ़े सभ्यों--जिनमें डाक्टर, बैरिस्टर, अध्यापक 
ओर मेम्बर पालियामेण्ट भो सम्मिलित हैं-ने भी उक्त सभ्यता 
के प्रतिक्रिया रूप में विल्कुल AG’ रहना, कन्दमल और फल 
खाना आरम्भ कर दिया हे । और दिन प्रति दिन वहां पर यह 
आन्दोलन लोकप्रिय होता जा रहा हे तथा नंगा की संख्या बढ़ती 
जा रही है और. योरुप के विद्वानों की ओर से fed टु नेचर 
( Return to Nature ) जसी पुस्तकें लिखी जा रही हैं। 
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जिनमें योरुप की विद्यमान भोगवाइ की सभ्यता को वीमारियां, 
पापा, आपत्तियां ओर दुःखां का घर वतलाते हुए सृष्टि आरम्भ 
काल. के मनुष्यों का सा कुदरती जीवन व्यतीत करने का प्रचार 
किया जा रहा है, जो कि उनके शब्दों में इस प्रकार हे. 

“Man, the pure image of God; was in the 
beginning without sin and sickness, trouble 
and misery.” 

( Return to Nature ) 

“अर्थात्‌ मनुष्य जो कि परमात्मा की एक पवित्र मृति हे वह 
र॒ष्टि-आरम्भ में पाप-रहित, दुःख-रहित और आपत्ति-रहित था 1? 
इसके अतिरिक्त जहां साईन्स की उत्पन्न की हुई मशीनरी 
के जहरीले धूयें ओर शोर शराबा से प्रतिदिन मानवीय संसार 
का स्वाध्य्य विगड़ता. चला जा रहा: हे वहां साईन्स द्वारा 
बनाये गये कृत्रिम ' पदार्थों अथवा खान-पान आदि को. वस्तुओं 
'के प्रभाव और प्रलोभन ने मनुष्यों को सादा, सुखदायक, 
नेसगिक जीवन व्यतीत करने से हटा कर, बिलासिता का 
दुःखदायक कृत्रिम जीवन व्यतीत करने में प्रवृत्त कर दिया 
हे; जिससे आये दिन उनमें दुःखाँ और रोगों को वृद्धि होती 
जा रही हे ओर जिनको दूर करने के लिये साईन्स के ही एक 
विभाग मेडिकल साईन्स ने इसके विरुद्ध मनुष्यों को यह परामश 
दिया कि “यदि वह दोघे आयु, स्वस्थता और सुख का जीवन व्य- 
'तीत करना चाहते हैं तो उन्हें मशीनरी के शोरोगल को बन्द कर 
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देना चाहिये । और साईनसद्वारा बनाये गये अनेक कृत्रिम लोभाय- 
मान पदार्था' को छोड़कर कुदरती चीज़ों अथात्‌ शुद्ध अन्न, ताजा 
फल, ताजी सबजियें और ताज़ा दूध आदि को अपना आहार बनाना 
चाहिये | मशीन के पिसे हुए आटे को छोड़कर चक्की का मोटा पिसा 
हुआ आटा खाना चाहिये । मशीन के साफ़ और पालिश किये हुए 
चमकीले चावला और खाण्ड के स्थान में उल्ललियों से साफ़ किये 
हुए चावल और गुड़ का प्रयोग करना चाहिये इत्यादि । क्योंकि 
गेहूँ और चावल आदिकों में भोजन का जो वास्तविक बल-कारक 
अंश विटामीन है, मशीनें उसको नष्ट कर देती हें । इससे स्पष्ट हे कि 
साईन्स के आधार पर वनी हुई आधुनिक सभ्यता ओर व्यवस्था 
मनुष्य समाजके लिये उपयोगी नहीं--अनुपयोगी, सुखकर नहीं-- 
दःखकर सिद्ध हुई है । वल्कि आधुनिक साईन्स की जन्म-भूसि 
योरप स्वयं अपनी अवस्था- और जवान से यह क़ह रहा है कि 
उक्त सभ्यता उसके लिये भी असह्य हो रही है । 
जैसा कि निम्न लिखित उद्धरणों से विदित है । लाडे सीसिल 
ने र७ जन १६३४ अलबट हाल ( लण्डन ) में बहुत बड़े जन 
समूहके सामने वरतानी जनताकी निम्न सम्मति की घोषणा की:-- 
४( मेरे किये हुये प्रश्नों के ) लगभग १२०००००० ( एक 
करोड़ बीस लाख ) व्यक्तियों ने उत्तर दिये | उनमें से अत्यधिक संख्या 
की यह सम्मति दै कि लीग आव नेशन की मेम्वरी जारी रक्खी जाय । 
सारी दुनिया के शस्त्र-अञ्नों में कमी की जाय | जंगी हवाई जहाज़ तो 
बिलकुल समाप्त कर दिये जायें। Wer बनाने के त्रैयक्तिक व्यापार को 
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बन्द्‌ कर दिया जाये | और युद्ध के लिये पद्दल करने वाले देशों के 
विरुद्ध काररवाई की जाय । . ' तेज ( देहली ) १ जुलाई १९३५, 
` श्री महाशय चमनलालजी जनेलिस्ट अमरीका से लिखते हैं:- 
“गान्थी जी ही केवल वह व्यक्ति हैं जो दुनिया को वचा सकते 

हें । क्योंकि आज दुनिया फिर रक्त से स्नान करने के लिये उद्यत है । 
गान्धीजी पर ही संसारकी आशायें निर्भर हैं।” यह हैं वे भावनायें जो 
कि अमरीकाके प्रत्येक स्थानके निवासियों में पाई जाती हैं । अपने एक 
मास के अमरीका निवास से मैंने विशेषरूप से यह अनुभव किया है 
कि श्रमरीका में जितने अहिसा के मानने वाले हैं, शायद भारत में भी 
इतने न होंगे, चाहे आप शहर से दूर झामों में किसी किसान से मिले, 
अथवा शहर के अपने कारोबार में संलग्न किसी व्यापारी व गिरजाघर 
` के पादरी से मिल, युनिवार्सेटी के विद्यार्थी, पत्र संपादक या सरकारी 
अफसर से मिलें, किसी होटल के कमेचारी या बूट पालिश करने वाले 
से मिलै, अथवा जिससे भी मिलें वह पहिला प्रश्न यह ही करेगा, कि 
साधु गान्धी कैसे हैं. . .. . .. -जब से युद्ध के विरुद्ध आन्दोलन का 
आरम्भ हुआ है, गान्धी जी से (युरपियन जनता की) दिलचस्पी प्रति 
दिन बढ़ती जाती है । विशेष कर विद्यार्थियों को तो महात्माजी ओर 
उनके अहिंसा धर्म पर पूरा विश्वास और भरोसा है । जब कभी में 
किसी युनिवार्सेटी में गया तो लड़के ओर लड़कियों सबने मुझसे इच्छा 
प्रकट की कि में भारतीयों तक उन का यह सन्देश पहुंचा दूं कि “वह 
अपने अहिंसा आन्दोलन के द्वारा संसार में शान्ति स्थापन करने के 
अद्भुत THA को स्थगित न करें।” पज (देहली) १ जुलाई १६३५. 
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यह हैं वह आशायें जो धम प्रधान देश भारत आर उसके 


निवासियों से संसार लगाये बैठा है । अतः यह. पूणं आशा हे कि 
साईन्स को नोंब पर स्थापित वतमान भोगवाद को. भयानक 
सभ्यता से दुःखित ओर पीड़ित संघार को विवश होकर वेदिक 
सभ्यता को ग्रहण करना होगा । अथवा BTA सभ्यता को नांव 
साईन्स के निर्णीत सिद्धान्तों पर नहीं बल्कि मनुष्यत्व अर्थात्‌ 
अहिंसादि धार्मिक मयादाओं व उपयोगिता पर रखनी होगी, क्योंकि 
इसके बिना संसार में सुख, शांति, व्यवस्था ओर न्याय की स्थापना 
कदापि नहीं हो सकती | मुझे तो इस कथन में भी कोई अत्युक्ति 
प्रतीत नहीं होती कि जिस प्रकार वतमान अजायबधघराँ में रखे 
हुए जंगली असभ्यों के ख खार हथियार उनकी असभ्यता को 
प्रकट करते हैं, समय आयेगा कि उसी प्रकार भावी अजायबघरों 
में आधुनिक साईन्स के उत्पन्न किये हुए भयानक शस्न-अख्न ओर 
शैसं रखी जायेंगी और उनसे दूसरों का नाश करने वाले सभ्यों 
की असभ्यता प्रकट होगी, ओर जनता उनसे घृणा करेगी । 
स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवतन का वास्तविक- 

स्वरूप ओर उनकी उपयोगिता 

इस समय भारत में भी नवयुवको की एक ऐसी श्रेणी बन रही 
हैं, जो कि स्वतन्त्रता, नवीनता तथा परिवर्तन को मानवीय उन्नति 
का आवश्यक साधन मानती हवै, वल्कि यह कहना भी अत्युक्ति न 


होगी कि स्वतन्त्रता, नवीनता तथा परिवतंन उसका गुरु-मन्त्र है ।. 


उसकी मानी हुई स्वतन्त्रता ओर उच्छूड्खलता में कोई भेद प्रतीत 


y3 स्वतेत्रता नवीनता तथा परिवर्तन का वास्तविक स्वरूप 
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नहीं. होता, क्योंकि उनके सदस्य जन्म-सिद्ध स्वतन्त्रतो के आवेश 
अं अपने ऊपर किसी भी प्रकार के चन्धन रखने के विरुद्ध हैं. । 
सभा, संमाजों के नियमों का मानना भी उनके नज़दीक बन्धन 
और दासता हैं | यहां तक कि ईश्वर और उसके नियन्त्रण तथा 
थर्मका मानना भी उन्हें अपनी स्वतन्त्रामे वाधक अथवा परतन्त्रता 
का कारण प्रतीत होता हे । प्राचीनता के भी यह लोग कट्टर विरोधी 
ह. । उनकी परिभाषा में उस मनुष्य को आज़ाद ख्याल अथवा 
स्वतन्त्र विचारों का समझा और कहा जाता है जो कि किसी भी 
प्रकार के स्वतन्त्र विचारोंको मानने का पावन्द न हो | उनका मत 
है कि “चूँकि समय के प्रभावसे प्रत्येक वस्तु में परिवतन होता रहता 
है और हर एक नयी चीज़ पुरानी से उन्नत और अच्छी होती हे 
इसलिये सारे ही पुराने खयालात, पुरानी पुस्तकें और पुरानी 
संभ्यतायें वेकार और निस्सार Sl इनको छोड़ कर नवीन विचारों, 


नवीन लिटरेचर ( साहित्य ) नवीन कलचर (संस्कृति) को ग्रहण - 


करना चाहिये ।” इनके इस प्रकार के बिचार न तो किसी सभा- 
समाजके निर्धारित किये हुये हैं. और न ही उनके अपने गंभीरता- 
पूर्वक विचार करने का यह परिणाम हे । बल्कि इनका विशेष 


कारण तो इस समय का वायुमण्डल प्रतीत होता है। अर्थात्‌ ` 


जगत्‌-व्यापिनी क्रान्ति द्वारा संसार के Ua में जो अदल बदल 
हो रहा है, उस का; तथा उनके उन्नत माने हुये भोगवादी 
पश्चिमी देशों के निवासियों के आचार विचार का प्रभाव भी 
इन पर पड़ा है। पुराने विकासवाद के परिणाम तथा क्रमशः 


~~ 
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काम किया हे । यह श्रान्तात्मक स्वतन्त्रता अथवा TE ख- 
लतावाद के जज्चबोत से उत्तेजित, देश उन्नति के आवेश में मुग्ध 
ओर क्रान्ति काल के उत्साह से उत्साहित भी हें । जिनका 
अवश्यंभाबी फल इनके इस प्रकारके विचारों का बनना है। अस्तु, 
इसमें सन्देह नहीं है, कि इनके उक्त विचार. बड़े सुन्दर 
भधुर और मनोहर प्रतीत होते हैँ, और जो नवयुवक, विदेशी 
राज्य की दासता से दुःखित, साम्प्रदायिक झगडेँ- तथा. म्रान्तात्मक 
विचारों व आच.रों से खिन्न हैं यह उनको विशेष रूप से 
आकर्षित भी करते हें । और यह भी ठीक है कि स्वतन्त्रता, 
नवीनता और परिवर्तन साधन रूप से मनुष्य समाज के लिये 
बड़े उपयोगी और Raw भी हो सकते हैं, यदि उनके प्रयोग 
का वास्तविक ज्ञान हो ओर उनका प्रयोग उचित व आवश्यकता- 
नुसार किया जाय, अतएव उनके धमंपूर्वक अथवा यथावत्‌ प्रयोग 
के लिये प्रथम यह जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य स्वतन्त्र 
भी है या नहीं । यदि स्वतन्त्र है तो उस की स्वतन्त्रता स्वाभाविक 
है या नेमित्तिक, अथवा सिद्ध है या साध्य, परिमित है या 
अपरिमित | बेदिक विज्ञान के परिडतों का निश्चय है और यह 
युक्तियुक्त व अनुभवसिद्ध भी है, कि आत्मा और मानवीय शरीर 
के संयोग का नाम मनुष्य हे । और ज्ञान व प्रयत्न आत्मा के 
स्वाभाविक गुण हैं। और उनको व्यवहार में लाने के साधन 
मानवीय शरीर में ज्ञान व कर्मेन्द्रियां भी मौजूद हैं | जिसका यह 
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प्रत्यक्ष प्रम ण है कि मनुष्य सोच चिचार सकता है ओर इच्छापूबंक 
कर्म भी कर सकता है । और मननशील कता,अथवा सोचने विचा- 
` रने तथा इच्छापूवेक कम करनेवाला व्यक्ति अचश्य स्वतन्त्र होता है 
इसलिए यह निश्चित है कि मनुष्य स्वभावतः स्वतन्त्र है,परन्तु इस 
की यह स्वतन्त्रता परिमित है,क््योंकि मनुष्यकी आत्मा अल्प च परि- 
मित है । इसलिये उसके स्वाभाविक गुण ज्ञान और प्रयत्न भी अल्प 
आर परिमित हैं। और उसके ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक प्राकृतिक 
साधन अन्तःकरण तथा ज्ञान और कमेंद्रिय आदि सव हो शारीरिक 
कारण भी अल्प व परिमित हैं। इसलिये आचार,विचार ओर स्वत- 
saat आदि सारी मानवीय शक्तियां भो अल्प और ससीम हैं.। ओर 
उक्त परिमित साधनों द्वारा प्राप्त की हुई नेमित्तिक स्वतन्त्रता व उन्नति 
भी परिमित ही होती है । ओर किसी वस्तु के परिमित होने के 
अर्थ ही यह हैं कि चद्द वद्ध या वन्धन-युक्त हे । मनुष्य के बन्धन ,. 
युक्त तथा उसकी नैमित्तिक स्वतन्त्रता के पुरुषार्थे सिद्ध होने का . 
प्रमाण यह है, कि मनुष्य में बन्धन से छूटने आर स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की इच्छा विद्यमान है और उसके लिये वह यत्न भी 
करता है । धर्मवादियों तथा दार्शनिको ने भी नैमित्तिक स्वतन्त्रता 
को मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य व पुरुषार्थं सिद्ध माना = 
fad वह अपनी परिभाषा में मोज्ञ और निजात कहते हैं । 
बन्धनों और दुःखों से छूटने व सुख प्राप्त करने का नाम ही 
सोच्न या अपबर्ग है जो कि मानवी स्वतन्त्रता और उन्नति की 
पराकाष्ठा है 1 यदि मनुष्य बन्धन में न होता, आर उसकी 


धर्म और उसकी आवश्यकता = पद 


nie स्वतन्त्रना स्वरूप-सिद्ध व जन्मसिद्ध होती तो न तो 
मानवीय संसार में परतन्त्रताका आस्तित्व होता और न ही मनुष्य 
बन्धन से छूटने और स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिये यत्न करता । क्योंकि 
यत्न अप्राप्त के लिये ही किया जाता है प्राप्त के लिए नहीं | 
प्राप्त की प्राप्ति का यत्न तो उन स्वरूप-सिद्ध अथवा नित्य-प्राप्त 
मुक्ति के मानने वाले Bed वादियाँ के मत में ही माना जा 
सकता हे, जो कि ब्रह्म के भी एक अंश में अज्ञान मानते हैं और 
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स्वयं अज्ञानी, दुखी, बद्ध, एकदेशी तथा आनन्द के जिज्ञासु होते ` 


"हुए भो अपने आप को शुद्ध, बुद्ध, नित्य,- मुक्त, व्यापक और 
आनन्द स्वरूप समते Sl 3 

इसके अतिरिक्त मानवोय प्रकृति के अध्ययन से यह्‌ भी सिद्ध 
होता हे,कि मनुष्य का शरोर प्राकृतिक होने से, जहां वह प्राकृतिक 
` नियमों के चन्धनमें बंधा हुआ है,वहां मननशोल और सामाजिक 
व्यक्ति होने के कारण उसके विचार आचार पर सनुष्यत्व अथवा 
धमेके और सामाजिक व राजनेतिक बन्धन भी लगे हुए हें। अर्थात 
- जन्म लेने न लेने तथा विशेष योनि ब जातिमें जन्म लेनेमें भी वह 
स्वतन्त्र नहीं हे, वाल, वृद्ध और बीमारी आदि अवस्थाओं तथा जीवन 
निर्वाह सम्बन्धी समस्त वस्तुओं की उपज के लिये भी बह दूसरों 
. के अधीन है । सुख दुख के भोग में भी परतन्त्र है। विना पढ़ाये 
सिखाये कुछ जान और सीख भी नहीं सकता । इत्यादि प्रकार से 
, जो मनुष्य अशक्त, परतन्त्र और पराधीन है उसकी स्वतन्त्रता भी 
उतनी ही है जितनी कि पिञजरे में वन्द एक पक्षी की । यही 


प्‌ऽ स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवर्तन का वास्तविक स्वरूप 


कारण है कि मानवीय प्रकृति के वेदिक विद्वानों ने न केवल पशु 
पक्षी आदि तियगू योनियों को ही वल्कि मतुष्य योनि को भी 
वन्धन माना हे | भारत के प्रसिद्ध निर्वासित देश-भक्त श्री लाला 
हरद्याल जी एम. ए. का निम्न लिखित ater भी इसका 
समथन करता है: 


“इनसान क्या हे, इनसान उन Feat की तरह हें जिनको 

जेलख़ाना के सिफ सहन में टहलने की इजाजत हैं ।” 
हिन्दू, लाहोर प्रथम जुलाई १९३५ 
यह ठीक है कि आत्मा के ज्ञान ओर प्रयत्न-शोल, व ज्ञान 
और कर्मेन्द्रिय रूपी साधन-सम्पन्न होने के कारण मनुष्य 
यथाशक्ति सोचने और करने में स्वतन्त्र हे परन्तु सोचना 
आर करना भी शुभ और अशुभ, श्रेयस्कर और भयंकर 
होता है । अर्थात्‌ मनुष्य शुभ और श्रेयस्कर भी सोच 
ओर कर सकता है और अशुभ तथा भयंकर भी। परन्तु इस 
पर भी मनुष्यत्व अथवा धमे की दृष्टि से यह देखना होता है, किं 
मनुष्य को सोचना ओर करना क्या चाहिये? शुभ और श्रेयस्कर 
या अशुभ और भयकर | इसका उत्तर सभ्य समाज की ओर से 
यही दिया जा सकता हे कि किसी भी नागरिक को अशुभ और 
भयंकर काम नहीं करना चाहिये-। इसका अभिप्राय साफ़. है कि 
मनुष्य के सोचने और करने पर भी. सभ्य संसार की ओर से 
"मनुष्यत्व. अथवा मनुष्य जीवन की मर्यादा पद्धति रूप धसे के 
बन्धन लगे हुए हैं । यह और बात है कि कोई उच्छू खलता को 
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ही स्वतन्त्रता मानने वाला व्यक्ति वन्धन माने या न माने, परन्तु 
इसंसे न तो वह स्वतन्त्र अथवा बन्धन से मुक्त हो सकता हे 
आर न ही अपने किये की सज़ा से बच सकता है। यदि वह 
सृष्टि-नियस के विरुद्ध आचरण करेगा तो सृष्टि नियम और राज 
नियमों के भंग से राजा तथा सामाजिक नियमों के चिपरीत 
आचरण से समाज की ओर से अवश्य दरड भिलेगा। और 
शारीरिक धर्म के बिरुद्ध आचरण करने पर भी विवश होकर 
कष्ट भोगना पड़ेगा | क्योंकि: किसी व्यक्ति के स्वतन्त्र होने का यह्‌ 
प्रमाण नहीं है कि वह स्वय अपने आपको स्वतन्त्र मानता ओर 
कहता है. या किसी प्रकारके बन्धन नहीं मानता | बल्कि स्वतन्त्रा 
के जानने की कसौटी वह है जो कि महात्मा ईसा ने बतलाई हे, 
झर्थात्‌ “ दर ख्त अपने फल से पहिचाना जाता हे । ” इसलिये 
देखना- यह होगा कि स्वतन्त्रता का फल या लिङ्ग क्या है ? और 
चह स्वतन्त्रतावादी के जीवन में मोजूद है वा नहीं। स्वतन्त्रता का 
फल मनु के इस वाक्ष्य,में बतलोया गया हे । 


सव परवश दुःख, सवमात्मचश सुखम्‌ | 


अर्थात्‌ परतन्त्रता का फल दुःख ओर स्वतन्त्रतो का फल 
सुख है । इसलिये इस कसौटी के अनुसार हम कह सकते हैं कि 
जो व्यक्ति दुःखी है वह स्वतन्त्र और बन्धन रहित नहीं हे । 
जितनी मात्रा में उसे दुःख है उतनी मात्रा में ही वह परतन्त्र है, 
MC जब तक उसमें दुःख रंगो, तब तक चह परतन्त्र रद्देगा | 
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केवल अपने आप को स्वतन्त्र मानने मात्र से कोई बन्धन से 
रहित नहीं हो सकता । - 
इसके अतिरिक्त मानवीय जगत को अपने विचार आचार 
तथा साहित्य आदि में भी परिवर्तन करने की आवश्यता होती है 
आर उसके विना भी उसका कार्य उत्तमता से नहीं चल सकता । 
परन्तु इसके यह अर्थ नहीं हैं. कि विना आवश्यकता च प्रयोजन के 
ही परिवर्तन किया जाय, अथवा प्राकृतिक पदार्थो में होने वाले 
स्थिर परिवतन के अनुकरण में मनुष्य अपने प्रत्येक विचार 
आचार आदि में भी बिना प्रयोजन सदा ही परिवर्तन करता रहे । 
यदि ऐसा किया जायगा तो सनुष्य के विचार आचार आदि सभी 
क्षणिक हो जायेंगे । और उनमें स्थिरता का अभाव हो जाने से 
. उन पर कुछ भी विश्वास और निश्चय न रहेगा। आर उनके 
दारा किसी कार्य्यं व उद्देश्य की भी सिद्धि न होगी । मानवी तथा 
प्राकृतिक जगत्‌ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वस्तुत: मनुष्य के 
'अन्दुर तीन प्रकार से परिवर्तेन होते हैं । एक तो प्राकृतिक नियमों 
'के अनुसार उसके भौतिक शरीर में परिवर्तन होता हे जो कि 
सदा स्वयं होता रहता हे । न तो मनुष्य को उसके लिये कुछ 
प्रयत्न करना पड़ता हे और न ही मनुष्य उस परिवर्तन-को रोक 
सकता है । दूसरा समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन =I 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वसन्तादि ऋतुओं में वनस्पति आदि में . 
परिवतन होता है, उसी प्रकार मनुष्या के विचार आचार में भी 
समय के प्रभाव से परिवतेन होता है । जेसा कि इस क्रान्तिकांल 
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में भी हुआ है और हो रहा हे । परन्तु समय के प्रभाव से 
मनुष्या के विचार आदि में जो परिवर्तन होता है, आवश्यक 
नहीं कि वह सबदा व सत्रथा उत्तम व उपयोगी ही हो । क्योंकि 
यह परिवतन प्रायः एक दूसरे की देखा देखी, विना सोचे विचारे 
भी हो जाता है | अनेक बार तो समय का यह्‌ प्रवाह इतना दूषित 
ओर भयङ्कर हो जाता हे कि उसके पलटने की अत्यन्त आव- 
श्यंकता हो जाती है । ओर प्रभावशाली -सुधारक समय समय पर 
सचाई, आवश्यकता व उपयोगिता की दृष्टि से उसको पलटते 
रहते हैँ । जिस से पता चलता है कि समय ही मनुष्यों के विचार 
आंचार आदि में Rada नहीं करता बल्कि मनुष्य भी समय 
को पलट कर अपने अनुकूल बना लेते हैं। और सच्च तो यह 
है कि समय को अच्छा व बुरा मनुष्य वनाया करते हैं। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार के उनके विचार आचार हुआ. करते हैं' समय का 
वायुमण्डल भी वैसा ही वन जाया करता हे । इस लिये उचित व 
हितकर तो यह ही हैं कि समय के प्रवाह में प्रवाहित होकर 
अपने विचार आचार को बदलना .नहीं चाहिये । वल्कि सचाई, 
आवश्यकता व उपयोगिता की दृष्टि से ही उनमें परिवर्तन करना 
चाहिये | न 

` तीसरा परिवतेन वह है, जोकि मनुष्य अपनी इच्छा से अपने 
विचार आचार आदि में केवल नवीनता लाने के लिये सदा ही 
नहीं; किन्तु सचाई, आवश्यकता तथा उपयोगिता की दृष्टि से सोचं 
विचार कर करता है। डाबिन का विकासवांद भले ही प्रत्येक 
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यहां पर स्थान हो है और न हो वह इस पुस्तक का विषय हे । 
परन्तु आश्चयं का स्थान है कि ऐसे परमोपयोगो समाज के सम्बन्ध 
में भी समयके उथले विचारों से प्रभावित हुए हुए कुछ अदूरदर्शी 
लोगों; को ओर से कभी २ यह कहा जाता हे कि आयसमाज का 
काम खुतम हो च्चुका है;अब इसकी जरूरत नहीं हे। ऐसे लोगों की 
सेवा में मेरा नम्र निवेदन यह हे कि क्या आयसमाज का उक्त | 
` मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया हे और पूवं कथित धमं के प्रचार * 
तथा सतमतान्तराँ और समाज-सुधार की संसार को जरूरत 
नहीं रही ? यदि जरूरत है, और निश्चित रूप से है तो धमं के 
प्रचारक व समाज के सुधारक आयंसमाज की भी अवश्य ज़रूरत 
है । क्षमा कीजिए यदि में यह कहने की गस्ताख्री करू कि वते- 
मान इण्डियन नेशनल कांग्रेस की जरूरत तो भारत को स्वराज्य 
मिलने पर मिट सकती है और इस वक़्त भी उसको ज़रूरत 
केवल भारत जैसे अभागे पराधोन देश को ही है। और में तो 
यह चाहता हूं कि ईश्वर करे इसकी ज़रूरत शीघ्रातिशीघत्र मिट 
जाये । परन्तु धर्म प्रचारक और समाजपुधारक आये समाज की 
जरूरत सब देशों को ही उस समय तक बरावर बनी रहेगी कि 
जिस समय तक अधमे तथा बिगाड़ संसार में मौजूद हे । चूँकि 
यह निश्चित हे कि यह दोनों ही न्यूनाधिक मात्रा में संसार में 
सबंदा बने रहेंगे । इसलिए धर्म प्रचारक च सुधारक समाजा 
आर व्यक्तियों की जरूरत भी सदा ही बनी रहेगी | 


॥ इति ओम्‌ शम्‌ ॥ 
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